संपवकः डॉ,रामचत्द्र ढिविदी 
उँ, प्रम सुमन लैन 


आदर्श साहित्य संघ प्रकाशन 


"ग्रकद्र हक 
प्र कुत्र के 





सँध प्रकाशन 





भगवान्‌ बकरे 
भस्म कप! 
कद 


ग्त़्क) पोग्शन 
(शव है रो नेमिक्तह श्पग्वीः 


02. 


8 


] 


रन 


९५ 


भर 


मोदान 
१३ 


५१. अदवूस के 
डॉ ० छ्हारीलाल कर 
स्थान के जैनों। की ५ 
६७9 


कताए्व्यो का 
चर ० लक्ष्मीव5 ५५ 
ब्‌छ. जन रे क्‍ 
को ० पस्माव 5 है 
चोर प्भ्र 


बढ, जैन घमे 
० र््न्द्र ऋएनएवद 
हाय देशों: में ज। ही 
१६७ 


हुरँ० अअर्मोर्द न 
5 क् ऐ ५०7 
प्छर 
ब्परे 


2 महप्द 
ड० एंदाएव जोहराफुएत 
प्प्ड 


राजस्थान ओर जैन साहित्य 


मुनि जिनविजय 


प्रिय विदद्वर आचार महोदय 
डा० श्री रामचन्द्डी द्विवेदी 

फैज,मे सादर निवेदन वि 

आपदा एक बृपरा-पत्र भुछ समय पहले मुझे मित्रा । यह झानकर डहूत हर्ष 
हुआ कि आपदी अध्यक्षता मे उदयपुर यूनिवर्सिटी बे सत्वादधाल मे, जैत सरबदति 
में संबद्ध एश सेमितार बय आयोजन विया झा रहा है। जिस पुष्यभूमि पर उद्ग्पुर 
विश्वविद्यालय अवग्ित है वह भूमि युयातीत बाल से भारत की समुस्पद सरकूति 
का एक महत्व का कदर रही है। महाद्ि चकदतों सम्राट थी हुए ने आधार४ेद 
पा बा प्रात'स्मरणीय उल्लेय किया है। जन और शौद्ध दोनो सप्तदय दाते इस 
रेठुवि का पाठ जिया प्रते है--युरातस्‍्ववेलाओ से इस भूमि वे दिपय से बटुत 
बुछ्ठ सेशोणनात्मव बायें विये है। 

फेन सप्रदाय वी दृष्टि से भी दियारा णाय को इस भूमि बे अः्द्िशय दावे 
प्रदेश में, जुँत सहबूति और जैन राटिसय बा धधाव विर्ेष रशान रघरा है। बिग 
हमद धुहिलोत बश बे प्रतिष्दापत शाद्ा रादण मे एस शृमि क) अपसा बर्धशेज 
दनाया उसे भी बटूत पहले जैन धर्म -गुएमों ने दस प्रदेश की जता बी दक हद 
शदाइा रह दिपय के सद्पदेशों से य पट खरबगानापस्य बान बा श्०ुत प्रयाक दिए? 
है। ऊँत एतिक_ास बे अनेद प्रवरण एस भूमि बी घर प्रबंध बरने है। अैन 
शाहिस्यबारों ते इस भूमि दे अनेष गॉयो और शररी से तिरण्ण बह छ्ारीबही 
हरारों शाहिरिदश कृटियों बा भ्रणयत बर शमुरूदए भारती शशार बी हरशट 
दिया है। 

आप बविड्ट उशसों मे जन शाहहुति दियर थिंप्रद्धतार रपरीअा) <' शुस्दर 
आयोजन विएः है, शपदर्ध घेरो अनेबानद एर्णद्‌र अधितन्दय है । 

सेशववारण्य अब अध्यणिद की ही रहा है दर्शन! मैं आप हारा काइ “हक 


शारपदान और जैर शनि भ 


अं 


जैन विद्या: एक अचुशीलन 


डा० रामबन्द द्विवेदी 
(निदेशक, झषोष्टी ) 


उदयपुर मंगोप्टी : भगवान्‌ महावीर के प्रति सामायिष 

राजग्मान दे विमी भी विश्दविद्यालय में प्राहत अथवा झँैत विद्या के अध्ययन 
और झनुमपघात बी ब्यवस्था मरी थी, यधप्रिं राजस्थान प्राइत बा अशय भध्र 
और जँन सम्पृतिवा यु्गों से सृद्र बड़ रहा है। उदयपुर विशददिदातय में 
११७०-७१ में प्राशठ वे अध्ययन बी स्यवस्या बरते बे शाद यह आदापा था 
बि दस विषय के? अध्ययन को सही दिशा अ्दान बरतने बे जिए एवं अ७ भार 
शपोष्टी आयोडित बी छाए। यह हमारे विभाण बी अदा अथवा पावणा दी 
शिंगदे आधार पर अ७ भा० गोप्टी बे आयोरत था विद्यार अबुरि टूबा। 
बितृ धृगदे दो शामण्िरि बाए्ण भी थे। एव लो यह दि प्रात झादा पर बार. 
दांचर भयोप्टियां भारत वे विभिस्त विशशविद्यातयों से हो अरी दी दिउ ज॑त रिा 
दे अवृदान पर बोई चर्चा साधात्‌ और टुलना/मब रूप मे विशी की विवरिटापय 
में अ« भा० इतर पर नही [एु थी। एस शिपय को अपनाने में बिपश८ः१२ 
अनुष्दात आपोग को भी बुष्ठ ह्रार्थावर शद्ोत्र था दियर धरा गह सौणारश दा हि 
एस विद्ठा पर अ० भा० शगोष्टो आयोडितन बर शबरदे बा विदा शपत हुआ) 
हृएश शापिर बारण था, भंगदान्‌ महादीर बा ६३००ढे टिरुद आए) ब बा 
१९७४ में होता । बरी पह प्रो बबत कमा हब उत्र बरबज न रह अत 
हृतर आहशा गिरे मन की थी। हर अदसर को एबितव #ूएवो हइहल्त्सि अऔरर 
एडिष दतान दे लिए हुए दस मो! शी का एटा दे लिए &_ #"रएपढ रा 
कि पृष्ठ ब्प धूर्व ही एसपी है दारी के तिए दिद्वाडों बी एड बर उस्ड़े दिबागों 
को यदागधप प्रराशित दिया झा शर्ते । शह ए९॒प्रबारती झरजृज दिध््ड बार 
शापाण्षि था। 


जग दिए एक अशशोलण है 


श्रीहरषे ज॑से बवियों री शिल्प-प्रियता, दंडी, वाणमभट्ट शा गय सौंदर्य, पंचतंत्त, 
हिलोपदेश, जातर आदि का कया-वैभय तथा हूपक के विभिन्‍न रूप जैनबवाइमय 
में समानातर रूप में उपतब्ध हैं शिल्प किया बला जी समानातरता का सहभागी 
होने के साथ सोरमापा को अपताने से इस साहित्य से लोरधमिता के जो तत्त्व 
सटज रूप में आये हैं वे श्रेणिक भाषा मे, जो हि देदताओं वी भाषा थी, मनुष्पो 
की नहीं, उप्राच्ध नहीं थे। 


जैन धर्म-दर्शन : मनुष्य-झद्वित साधना द्वारा पूर्णता (मोक्ष) की प्राप्ति 


भारतीय धर्म मौर दर्शेत के मीन निश्चित प्रस्थान है। एव सो छाश्या 
आत्मवाद, शो आर्मा गो शाश्वत, अजर, अमर, निवितरार रवीरार बस्‍ता है। 
दूसरा है घौऱों था नै रात्म्यवाद जो वि आएमा, दरसास्‍्मा आदि बे अस्तित्व को 
ही नहीं स्वोषारता । ये दोतो एवान दृष्टिया है, एग्डूपरे से विपरीत । इन दो 
एन दृष्टियों गा खा धत बरते हुए झेन दर्शन की मान्यता है जि नेतो आत्मा 
(हीव) को अरबीवरर जिया जा शवता है और ते उसे सभी स्थितियों मे पूर्ध भौर 
निवियार माता जा सत्ता है। क्षणभयुर मातेते में समग्र नैंदिक एवं धामिर 
शापना और अपूर्णणा मे पूरठंठा शो ओर मनुप्य वी दृत्टि हरबत अ्थडीस हो 
जादेगी। उसमे पृर्०े और सिविवार स्वीयरार बरतने पर सपना या अनुप्टान बी 
आवशखया की हरी रहेंगी और मे वृष्यच्यापवों खुप्दु थ शी ब्याद्रांगीया 
#बेगी। अत शाहदव एवं निदिरार आत्मदाद शथा मै रास्म्यवाद के विपरीज यँव 
दर्शन उग जीव वो प्रतिष्ठित बरता है, जा अपनी सोशा-गाएना से निरंतर एयर 
अपूर्ण मे पूर्ण पनता है । पूर्णता की यडह सापता किसी ईश्वरीय झअनुए है कर एरिशिण 
ने ह्ोबेए जीव की अपी शपरदा और शापरा बी अतिम एरिणिति है। इस प्रदार 
जैन घर्म और दर्शन सनृष्य बे दि! शाथना वा एम और रहझंत है। घटी शारण 
है हि इसे आजणार बी जो प्रतिष्या और शृर्श ध्यागरा है था अस्यत एररश्य नही 
ही 
शसपधात बहा शया  रि शगपत्ष दशंत (धंदा), शान शोर बररित शोजों 
मिलवश माह वो गा्ग है। हिंद शषा दौड़ थे अनुशणर दर्शन, कप था अति ने 
माध्यम ते भोद था निराश बायारबता शशद है। विद रत हुए वे ४7077 
चरिश् (माजार) पी सिडि वे दिता भोक्त दशा शघभर हहीहै। छतरा वो 
म्राज्षणएएता बा बट सामने को यही आहदाज तबाइ जिंक हो रुदा वि कराए बह 
ग्रादरिक भौजिज अवबा अर हिएती रचए दर हिरत को बे शीफार ही ब हिफए जा 
भद्दे ( हि एस से ईदिक टिशा का ३ दीवबएर इह लिया का रा और दौड़ हुए 
में ग्यप हएएए* मे बृए अपदाद इहत रह दिद थे । हिल जज दम थे हे 
पहू बची ली कदीक्ाए बर सकती दि एज प्राकी दूसरे धार बा झडसप चर्चा. 





रत दिए! शत अरपोीशक हि 
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का कक धर 


इस विचार-गोष्ठी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आर्थिक ३३३० 
प्राप्त करने हेतु लम्बे प्रयत्व के लिए संस्कृत विभाग के अध्यक्ष तेया संगोप्ठी 
निदेशक डा० रामचन्द्र द्विवेदी, तत्कालीन उपकुलपत्ति डा० गणेश सखाराम महाजनी, 
वर्तमान पूना विश्वविद्यालय के कुलपति तथा उदयपुर विश्वविद्यालय के बतमाने 
उपकुलपति डा० प्रथ्वीसिह लाम्बा को स्मरण करना आना है । डा० दौलतमिह 
कोठारी, तत्कालीन अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्‍ली की ही यह 
समझ तथा सदाशयता थी कि उन्होंने आयोग की ओर से इस संगोष्ठी के आायोजर 
के लिए अनुदान की स्वीकृति प्रदान की । . 
अभी तक देश में जो सेमिनार कोल्हापुर, पूता, बंबई, बोधगयां तथा अहेरगदी- 
बाद में हुए थे वे मूलतः प्राकृत भाषा को लेकर ये। इसके अतिरिक्त अर्दिया 
सिद्धान्त को लेकर भी छिटपुट विचार-गोष्दियां विश्वविद्यालयों में हुई थीं जिनमें 
जैन-पधर्मे व दर्शन के अवदान की चर्चा भी प्रासंगिक रूप से हुई थी। किन्तु जैन विद्या 
को साक्षात्‌ विषय के रूप में लेकर तथा उसके सभी आचार्यों को तुलबातक 
परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास अभी तक नहीं हुआ था। इसके पीछे विभिन्‍त बोध 
व कारण रहे हैं, जिन्हें इस संगोष्ठी के आयोजन ने पहली वार चुनौती दीहै।. 
क्योंकि जायोजकों का यह सोचना रहा है कि किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय 
. का यह प्रथम दायित्व हैं कि समाज जिन चीज़ों पर सोचता-विचारता है, जिसके 
(लिए उसका हृदय निरंतर स्पंदित होता रहता है; उन विपयों के अध्ययत एवं 
अनुसन्धान की व्यवस्था वह करे। अन्यथा समाज और विश्वविद्यालय शिक्षों की 
कोई ताल-मेल नहीं वैठेगा, जो भारतीय पृष्ठभूमि में हितकर नहीं कहीं जा 


सकता । संगोष्ठी किये जाने का संकल्प इन ऊहापोहों से गुजरकर स्वीछत ही) 
यह हपे का विपय है | ः 


इस संगोष्ठी का विषय--/जैन विद्या का भारतीय संस्कृति को अवदान' 


सर्वेधा नया था। अतः इसमें प्राच्य विद्या के प्रायः सभी विषयों--दर्शन, धर्म, भाषा, 
साहित्य, कला, विज्ञान, इतिहास, पुरातत्त्व आदि से सम्बन्धित उन विद्वानों को 
आमन्तरित किया गया, जो जैन विद्या के अध्ययन में भी अपनी रुचि रखते थे। जैत 
धर्म व दर्शन के मूर्धन्य विद्वान्‌ इसमें सम्मिलित थे ही। जम्मू, दिल्‍ली, वाराणसी, 
बोधगया से लेकर बम्बई, पूना, वंगलौर, कर्नाटक एवं मैसूर तक के विद्वात्‌ 
आमन्त्रित थे । गुजरात, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के विद्वानों का पूर्ण सहयोग ड्से 
प्राप्त था। अतिथि विद्वानों की उपस्थिति जापानी विद्वान सुचिहासी के पदार्पण 


से ही प्रारम्भ हुईं। इस प्रकार सभी वर्ग एवं विषयों के विद्वान्‌ इस संगोष्ठी में 
सम्मिलित हुए। हर 


१० ; जैन विद्या का सांस्कृतिक अवदान 


!म० जी6 पाप का ल्‍क अप मच्य आफ ह्‌ शर्त &ाए कक ११३२ नस 
एड एशकाशक हक ध्जेत रिकास्कर) चन्द्ज्श्र +ड का जय बनर ३१० 
दिरत्गि रे 


द सापर आए ० 
सान-शेफ्पमा फइसक-बाटम मैडी श्िग्ल ह्ह डक त्श्क् बज क्न्क 


प्र 


जेन विद्या का भारतीय संस्कृति को अवदान' 


डा० पो० एस७ सांगा 
(रशूलपति, सटश्पूए रिगजिधणपर) 


मुझे अपनी बोर मे लघा उदयपुर विष्वदिद्धालय बी छोर गे 'जन दिद्वा बा 
भारपीद गरप्‌ति बे! योगदान! विष्यर सेमिनार से शाग सेले जे तिए देंगे 
विभिल धाणों से आये हुए ध्रिलिधियों हथा महां उध्रिदत सम्यतों शा स्वत 
बरतने हुए दण्म [पं का अनु ही रहा है। एक दृष्टि से, विशरविध्धाग्य के 
दिक्ायों कग यह दातएिय हो राव है हि वे एस प्रवपर के 'फेमियारो' बट गापरो रत 
करे शिसपी गमाज वे शशदित दृष्टिशोण बा दिशण्ण ही। शुझे सह श्टो हुए 
शा्ज का अनुभव है।7) है हि /भारे विश्व विष्टा हद गए सरहृत विभाय इसे इशार 
नै सेविनारों ढो यहा रवियाण में आरोजित बग्ता इपा हा रहा है। धरदूत 
विधा द्वारा झाशरित दर डूगरा स्रेशिटार हैब मयम मेमिटर ११६८ थे 
“काध्यशाश्जोय आणोघगा ने गिद्वारत पर दिए दा दा, जिगशो भम्द सपरवा 
दी प्रशवा विद्वानों है बी । प्रस्दु१ शेदिसार बा दितय सारव है। जैशा अप हक 
शी रो हिदत कह माए।मी १३ लव श्र ९३७४ को शिर दे डहात्‌ ब/च- 
है शीएंपा झहादोी। में तिर्धाधि बी) परीश ऋतिक) बडे शापटरीय हूदा 
अखरीदीद इतर दर मरादा शा रह! है। झृ्श दहू अभाओे बी आाइादरता हरि 
पर विशकद्धान्टिश 8 भगदाने शादी! ही हरदम अरे र भर दूर सश्का७ 
है शिप्टोन सन दाम पू्े 7 ६-ऋर लव है ट्टारलो बा प्रदेए हघा ४ चाह (4४९ 
[हज शिद्ास्लों ही इधर गातव रमाश थो हक क्ादाएब ० है; ९४७ 

प्रहादीत निया थी] पश्चौगाढ। बीटा इववुि भ हघाइएहब शहू ही हर 
हुत विश देते 4 70धन मे कप १ 40 किजडे द्वाए) जन विधा भे हारलए 
वार हट में दिद्धिल #ऐो का शग्पत्न श्था है। एस बरध्ितता है एक बी है 
प्रशशा बचना है दया इट है दा/बक जाय 4 लिए धर: बष्ार देता है एतेइटी 





९ शट्रघाटभ साइंस 


अर विदा वा भ्रारतोद सरकुति 4 शमए० १९ 


क्षेत्र मे शासक पैथा शासित भाव को छोड़ दिया जाए कया विजय की स्कककता 

ओर अवसर के सब सोगों की सन मो जाए चाहे लोग यूसेत्र, अगेरिकत, 

एथिया या अफ्रीका $ हे । अहिसा का और मो गहरा महत्व उस बुद्ध को मिय 

ता है जिसने मानक सभ्यता के मार मे है उतरे पान कर श्या है। राग्मे के 

बी समाप्ति, विश्यशानि की क्दापना सपा मानक 
५5% वाताकरण 





आशादक मसायार रैम दिया है, २) भय हक्का अदा/पुतेर हजारों ११4६ 
बने कप अप मे ३३९ मासटन्री कस परता का फण ी।440] 
होया। कद भारी शक र इक्त का शिक्षक बारपत (<ज जात ७ 


फ्न कक है कि २३ किद्िनो काल्त्दि ग्ल्गू इ!८ च््शि 

रक्त बात € श्गभाषा 4 अपणा स्पहेश [६ 6 डच्च # ज२े 

अह गायों * ६7७०7 ट । ९ डेपरेते कन्‍त का रक्त बैक धफलकटुन 

शाहिल्हर बरतियो का पदिर्मा> हट करणाफाओं 7 ४ कद ॥ परी हक क ९२७ 
|! + 7 अपरक | डी ध्! 4. हि श्र हुराएर; छउ 

भाषाओं $ १-५ शाह्ख्कि १ ४00 (02. (िफन अाधाऊ) अप +-4 ३ 0... 

राव लेक के क्क्सि ए्क्त जप क्ल्न्नि ष्ू ख्ब्ि+ है. 

रश्, नज्क श्यान्च हर अपक्क | २०) ९९ 


रीवीय विज्ञान के हूलए महत्वपूणे हैं दक्षिण ज्॑ द्रविड समुदाय दी हे 
काम करके जैनों ने ईर्त क्पाओं झी विकार्स कू॑ बोग दिंगी ३ कल्तईड ) ाधित 
हलग जैसी साहित्णिक भी में की आधार थे इस जैन सी ग्रोवर 
बी कल संपन्न सी शत मीण करने क्के तर्ज मेर्स 


मोगदार्न दें. ) क्र 
यह बताना भी असंगत (क् राजस्थात जैन सार्दि | हा के 
रहा हैं. चिंचोई हरिभद्र तथ। हरिपेण, जावीर के उद्योवर्ट ले 
आशश्र, जे ० दोडय्मल, जोधपुर आए्वामे फिर ठथी 7 

$ गणेशीलएल व विद्या के 3६6 विद्वानों मे सेह। थे 
के जन द्दानों का भकित अपरेश, संस्केत 'ुठ दिंदी योगदान 
है राजस्थानी तथा उसकी अरेंक बोलियों के उदभव तथी: विकास की र्ञ 


ः ह बॉल. -कों के. अपर का अध्क 
देव तक मेभव नह व इस क्षेत्र के जैन ले के अप कह के अर 


टी , 
ने किया जाए) हे दवात को ध्यान में रखना आर्वेश्य्क है कि इतिहास हर 


(4 


न ज्न॑ लिखे मं है रो 
काल-खेी मे वाओँ में लिखे पथ सुरक्षित रखने आकर 
हस्तलिगित वोडलिपियों के बढ़े पुस्तकालम स्थापित किये जैसलमेर * हक के 


बस्तुतः परम जैन मंदिर हस्तलियि को एक छोदा अंधागार ५ राजस्था् हु 
दून मंग्रद्धारतयों में अलम्य कुछ दुष्प्राप्य ग्रंथ की सुरक्षित हू (ये हस्तलिशित ध 
मार ऊे आग है. तथा उन्हे प्रकरण मे लाने के एरए प्रयल किये 
जाने अप्िए। गए छत्ार हैं. यदि विश्वविद्यालय इस दार्थिटरं को संर्भर्ि के! 


हमारी दाप्दीएं धरोहर क 


;पलीय साहियी की समृ्ि में दोक योगदान दया जा सर्वकती है हि 
परादयपूे दा्मिनिए धॉर्मिय ठथा सार्हित्यिक प्रबृततियों के क्षति जैनों/ 
क्या गे हतपहा। मूति तथा चित मे पकास शत में. भी प्राचीन कॉल अपनी 
एप ए बर्टायों 7. मदूरा जैन कला व बड़ी केंद्र रा 6. । द्न्सा वो पहली गा 
शी वा गया नया स्वापलय को पाजाम' रहा दें. झैन सती 
प्रादिति्श 5 घ्लूप & 


; सतत हैं, तो मा की खुदाई से हल द्राप्त हुए है। हा शांदुे 


अपनी अधपएमनाधिया ता उमविदेश के लिए सदी दम्य प्रार्किति 

बज डा >मोलि दस प्रयोजन में ५० तथा गुद्दामंदि भी बनाए, । हंस चलती 
पुन एुशाओं अकेच विटार। मन) गुजरात, मद्राराश्र। आकर डदीगी 
दे गूर हवा गया नपजव में मिते है. । कालादमा: दूव्टि हे मटत्वाय जैन $ फॉर 
हल पर के दीदार: जुदा प्गातीय सेमी के समूठ के से मं द्द्यमात ले ४ 





बंत क्टा का 


सहति के बवशन 


रह 


चलती ५ कमल न हपनी दा दवा की दीव रद 
छदना तह मे पत्र एद्ए भी * मल हू हद ही पल 
सफर नही गण (हुए, तक भी काम ि ही हि 5 
घामारत ' गे "4, मी 7 ६ (दाद प्र 
(, हि और सी पा पद ऊक ही हज 44] 
अूटा गर्दन हुता वे वश कद हट हि 
गु 7 ६ प्रदेश एग्गाए धारण दर मी रण 44 ही ः 
बाद दक्षिण मे (हल 20080 रह रा 
न सवापर्टी। गुर्तिफला स्त प 683 70५80 स्ः दुर्ग ् 
पड 
कक इज न पु उरी त्ञग हा १ 
शक चए प्दाष्ट कलम शी लए तो का 
के अर से जन माल मेरा हि ५१ छा देगी 
एज कुल-धर्म लत 7] गण पद दाग दमन 7 तार दल ७ गे एव (५ 
खकालर्वर्े ६ दर्णा संग मगर क्क्नाम ड्लेगन 4 है. दम दम श्री 
न्‍ के ्त करते कप + 00 दुना क्रम मंद (जन | हम 
पु६ को हैं (राजी दप्पडत हि दवा दम 
द््न >त सर्व्टियां द्धा छाती दी व 
ध्द्रो पे प्रदान 


सस्कृतिक अवदी 


- जैन छत च््ा 


हि 
ला 


रु अ बुक 55 
| १ पल नदान पी ग्शग छाए (आह सु 
ऐ रा न्र्ज्ई $ ०११० ः है 
शब्द बी गर, आए परलिए २ हि 
छल छ्प द््वानि 
ग ही हि] (7६ 27 | 
पदशान गाल शू--धन सात भा ता ३३ का वही 
दस्त, का क्र्ली घन दर्द भू शगी बनि पं ् री छल | 
करती हैं. 0 जन उसी फ्वा ह:7 याताए  *छूआए 
४ मत ; पद क्र दा > 
दिन की  छलाद री । दा टोल पद त अर तह 
के मुठ एहती + डमते िगी मे मापन व वहा चर मदर 
4 हैं. ५ लगते कि व माप स्का छाप शत 0. हु 
(कभी दे+ हो आग हू 
तल मी हे प्र: | ३ 
ब्कि न कल द् ध्ताि दाद कम 
कह हि 


छ्लबालदी ५ 
2 क््द्व थी ' 
हट र 
मे दे रु 
छपी 


गए हद 


ए्‌ 
कुदागर्भी 
7९६ वैसी | रख 
भ्रणल्अता झडदें। पी, शणिक क जता 
घ्वन्मादन होते « घर मारी ४ दपार्द न अप 
की गज सह चुद ही 2४ छत मो हे 2 
9 कोर. बाधा की मटर सै 
५ दर हि । हिला 
पता दल 


उत्पात्व ध्व 
ऋण्ती हैं ब्षपएर्मक रद्द अन्त होव 
कलाम द्वे देए भेद द्दी्‌ मुझुणत: ध्वनि ठ्च्व के किए, 
ठण्‌ त्द्शन हि 
च््द खो स्ट्रि ध्स रू अपने पे की गण का 
दे हू विभवर्त हनी ध्ल्द्र्म आए बिन ५. छा 

छ्लवेि द्रव्यस्दिय कर उर्पर्क हु बी 5 

ं चऋएविंत को शब्द 2 4 
कम पद है 


कओऐओ स्द्ि 
झुपुकरण बनती हैं? “८ 
लव भावेस्द्र आऔएर उपयोग आदेन्द्रिय 
है बह लव है (इसके खए्लेन्द्रिय उपलब्ध से होती १ ने 
करत उर्पेे प्रेएम हैं. इनमें लब्धि-ई्िए का स्थीर्त श्रथम हैं: ज्किः ऋर्भाय 
डुपकरए औएर उपयोए है अचेवः चुद द्ल्वं्‌ की छूकर चलें जा 
उपकरण स्किए के सहयोणा ञ्ज उन्हें: नहीं च्ष्ते (बहुत दर रस्व का 
काम करते पल पण वे अभाव मे सुनाई नह देते १ ज 
धर उन वियया पी सॉसकृतिक 


उंधक्ञण के गाद-विज्टन $३ दैन हे ।|॒ 


१. गुणे श्रीदरास्यासिाम (48% ) 
२. पुबुतियूजा गशोभइरय (शावा€ ६ ) 
३. रादुशूसबल : (२३।४३) 
४. शातेः कृति प्रभानस्द्रर्य (४३१८० ) 
५, वैत्ते: सिद्धरैनस्स (५॥१॥०) 
६. चतुष्हय गगतगठर्य (४४१४०) काम योर सर्गगेगहन" 
उप्यकत सुत्रों मे ल्ीदत अशोभद्र जूतवाल।: गर्यट, गियग ६ | 
इन छ; बैयाकरणों के नाम आये /। इस स्याफरण मंगंधी ग्श हा रो 
आज उपलब्ध नहीं है। अभयनंदी ने हनेस्ध्र का १8 १६ 522 कह 
सिद्धस्नेन वैयाकरण: द्वारा यह बतलाया है किस सयाकरद सिद्वत >पव 
उपर्यवत विवेचन के आधार मे भी हम गह शिया निकालने 32 डर 
कि जैन संप्रदाय में कौन-सा व्याकरण ग्रंथ सर्वप्रथम लिया # रा अगर 
व्याकरण साहित्य में देवनंन्दी या पूज्यपाद हा जैनेंद्र स्याप रत 00 ५ अर त 
जैनाचार्यों द्वारा लिखे गए छोटे-मोटे कई व्याकरण गधे दवलट: 5 ड़ 
केवल तीन ग्रंथ ही प्रधान है --जैनेन्द्र, शाकटायन और दम । 


जैनेन्द्र व्याकरण 


हट ्‌ मूत्न ५ 
यह महत्त्वपूर्ण शब्दानुशासन है। इसमें ५ अध्याय, ३० पर और के पर 
हैं। इस व्याक रण के मूल सृत्रपाठ दो प्रकार के उपलब्ध हैँ“ह तो ही त्विया है 
आचार्य अभयनंदि की महावृत्ति तथा श्रुतवीति छत 'पंचवस्तु 70% बी कृत 
और दूसरा वह जिस पर सोमदेव सूरिकृत 'शब्दाणंव चंद्विका' और ग्रु कर 
प्रक्रिया' हैं। पहले प्रकार के पाठ में लगभग ३००० और दूसरे ह 0 [| से नहीं 
सूजन हैं । ७०० सूत्र अधिक होने के साथ शेष ३००० सूत्र भी दोनों में एक परिवर्धित 
हैं, कितु दूसरे सूच्पाठ में पहले सूत्षपाठ के सैकड़ों सूत्र परिवर्तित और ५ हक 
किये गए है। प्रथम सूत्रपाठ पाणिनि के ढंग का है। अतः उसमें बर्तेमात दी 
साहित्य की दृष्टि से अनुशासन करने में अपूर्णता रह जाती हैं। हल ! 
पूर्ति अभयनंदि ने अपनी 'महावुत्ति' में वात्तिक और उपसंझ्यानों द्वारा ९ हि 

दोनों प्रकार के सूत्रपाठों में कतिपय भिन्‍नताओं के रहते हुए भी 222 भी 
नहीं है। दोनों के अधिकांश सूत्र समान हैं। दोनों के प्रारंभ का मंगलाव- 
एक है। दोनों में कर्ता का नाम देवनंदी या पूज्यपाद लिखा हुआ मिलती हैं + २ 
आदरणीय स्वर्गीय प्रेमीजी ने असली सूत्रपाठ का निर्णय करते हुए लिया रे & 
“हमारे खयाल में आचार्य देवनंदि या पूज्यपाद का बनाया हुआ सूत्रपा5 वह हो 
जिस पर अभयनंदी ने अपनी महावुत्ति लिखी है। यह सूत्रपाठ उस समय तक है 
समझा जाता रहा, जब तक शाकटायन व्याकरण नहीं बना । शायद शाकटार्यत 


डंडे; जैन विद्या का मांस्कृतिक जवदान 


भी जैमेद के /ैए एक जुद्द जन: कौ इसलिए 
महेनूत हुई कि जे: 5 और इसलिए बिका तको और उपयक्यानों के 
उस्तगे क्रम नहीं घच सकता, परतु जब आक़्टायन जैसा सर्वाद्धपृर्ष व्याकरण 
बुत, तब जैनेसट के भक्तों को उसकी तृर्यि पटकने लगी और उनमे 
आचाय॑ गुषनारि टेसे स्वाक्धपर्ण बनाने का अयत्न क्िया। इस प्रयत्न फ़्न 
ही दृगरा यूमग्राठ है, जिस पर सोमदेव गन्दा्व चदिका रची गईं है।० इस 
कथन से वह कवि गच्दा्णक चंद्रिकत और जैकेद्र प्रक्रिया के व 
दर डर गूच नहीं दि ने अपनी वृत्ति जिन मू 


“यो देवनार प्रयमाविधानों जैसा महतया से जिनेद शुद्धि घर 
भरी पृज्यपाहे: जे नि देवतामिसल्यूजिक प्रारचुयं पदीयम ॥॥० 
आचार्य देवनदी था, बृद्धि ३) हवा के वह जिनेद्दयुड्ि 
पैहलाये और देके ने चरणों क) पृका बी, इस कारण उनका माम 
ह्आ 
पं परेक्दरेशान नियम के अनुमार जिने: बुद्धि का माह नाम जैनेन्ड् 
है और उनके शस्दानुशासन अंने; "कस है। आचार हेबनदी 
7 समर स्वगीय हम गज में अनेक प्रमाणों के पर विक्म छ्ञी 
निश्चित क्थि विद्वान इसी को मानते ह५ थ्री वृक्षिच्दर 
पेया दि 


मौमासर | जैकेट महापृत्ति के 'जैनेन्ड मब्यनुणासका उसके « धन्‍्यपाठ 
शोक ' ६ धन्महेन्टोमथुराम्‌ उदाहरण से पर निषय निकाला है कि आकाय 


ध्ग्पपाई के काल को सीमा "महेन्द्र बी उसकी मयूरा विजय" ऐकिज्ञमिस पटना 
मुरक्षित है। पहा महेद् मे आशय गुप्तवशोय उमारगुन के है। इसका प्रा 
नाम मे हैदर कु है। अत आक्षाय पृज्यपार ड्मार- 
शत के समकालीन है और हुमारगुप्त 4१ समय ई० ४१३. २१ है । अक 
सम _.ै६ के वी झती का उन. ण्दो गती है, ३ 
दर्शन और प्रधर दडिद्यन्‌ दे 
प््ग में अनेक वरलेघकाए पाधिनोय गृत्रो के 
आपार रहने कर भी स्वर बीर डिक प्रयाग अबधी सूत्र) कस परि श्यि 
। धगकी कत्पणनी: दिवेपकाए नि. है 
९ हे रवाइमिए्टनस्य पानासभ ॥(6) नृत्र दा बकाया 
गण है + कब्र में है एक धष १) अर दित् कर ब्ट्क 
मप्रवत्ततोे3 8 | निन्‍्प> ६ | श्नक एए ब्याक्त् 


अनैक शैय गहलाता हे। शत मत है कि सोनी पे नी भी शत प्रति 
ज्से मूतबद निर्देश मारने मे शादी हूत निर्र ससर मई वाह | बे 
. .२. सिंबिग्नेएान्तात्‌ (कप) हर कोश गण ही रा 
अनित्यत्व, उभयत्व, अनगयत्य प्रभूति बात सर्मों मे विश धर्माधा भी 
स्द्धि अनेकान्त से हो संभव है | एतार्त सिात मे अनेक ररगरिरसिर शमी कं 
साधुत्व नही बतलाया जा सपक्ा । पा का 

३, जनेस्दर का संजाप्रपरण वद्त की भौतिश और मॉकितिए | है 
धातु, प्रत्पय, प्रतिपादिए, विंगगित, संभाग ऑर्दि अरार्य महा शी क्ति 
वीजगणित जैसी अतिसंधषिप्त पूर्ण मंशाएं आागी है! ४ ध्याह््गग में उमा ह 
लिए 'गि', अव्यय के लिए 'शिः, गंगा के लिए मं, ४॥४ के लिए पु गुण £ 
घलए 'एप्‌', संभल के लिए जि, 


ः रत क् (लए 
धरभायिभशि के लिए वा ितीरी । . 


5 तल सा है 7 द्वः 
'इप्‌', तृतीय के लिए या, चतुर्थी के लिए 'अपू ; तज्वमी के लिये गिर प्प्ट हे 
लिए 'ता/ सप्तमी के लिए, लुप' और गम्बोधन में लिए 'ि/ मेंगा५ बताए 


गई हैं। इन संज्ञाओं बी कल्पना में आचार्य 


गा अद्भुत पॉडिश छिंती हुआ ; 
४. देवनंदी ने 'सन्धी ४॥३।९० को 


धिवार श्ग्‌ तुः पं अध्योर्मि £: 
अधिवार ले हुनर, ७ अध्यात 


बी डर का जि! (९४7 
के तुतीय और चौथे पाद तथा तंचम अध्याय के पछ सत्ता में मुंधि का 
किया है। अधिकार सूद्ध 


के अनंतर छकार के परे संधि में तुगागर्म का विधान किये! 
है | छुगागम करने वाले ४५ शद१-- ४३६४ तेंक चार सूत्र आए है इन शर्त 
द्वारा हुस्व, आाढ,, माड, तथा दी संज्ञकों के परे प्रयोगों का साधुत्य प्रदर्शित किया 
है। यद्यपि यह भरक्रिया दाणिनी के समान है, किये इसमें अधिया सूबों की आव- 
बल उपस्थित नहीं होती हैं। संज्ञाओं की मौलिकता के कारण ही अनुशर्स 
मे लाघत्व आए गया है। 


५. यह पंचांग व्याकरण है। इसमें घा उठ गणपाठ, उणार्दिय और 
एलगानुशासन के निर्देश पूर्णतया उपलब्ध होते हैँ ।“ ः 


जैनेन्द्र व्याकरण की .टीकाएं, 


इस व्याकरण पर अभयनंदिकृत अहावुत्ति, प्रभावन्दरईत शब्दाम्भोजना 
रन्यास' , अुतकीति कृत 'पंचवस्तु प्रक्रिया और पं० महाचंद्र ते प्लघु जैनेन लक 
चार टीकाएं, प्रसिद्ध हैं । पंचवस्तु के अन्त के इलोकों में जैनेन्द्र व्याक रा को मे 
की उपमा दी है। यह मूल सूत्र रूपी स्तम्भों पर खड़ा किया गया हैं। न्यासस्यी 
. उसकी भारी रखत्वमय भूमि है, चुत्तिखप उसके कपांट हैं, क्लाष्यडूप शब्यातल है! 

टीकारूप उसके माल या मंजिल हैं और यह 


द ह पंचवस्तु टीका उसकी सीपोर्ते प्रेणी 
है। इसके द्वारा उक्त महल पर आरोहण किया जा सकता है। अतएव यह सप्ट 
 र्पचवस्तु 


के करती के समय तक इस व्याकरण पर एकल्याल। दो वृर्तिर्षो, तीन 


द् 


४६ : जैन विद्या का सांस्कृतिक अवदान 


विजय प्राप्त करने का उल्लेख होता है। इसो घटना का उल्नेख शक संवत्‌ ८३२ 
के शितराचेख में भी हुआ है 'भ्रूपालान कण्टकामान्‌ वेष्टयिट्वाददाहू' अर्थात्‌ अमोष 
यर्प ने उन काटों जँसे राजाओ को धरा और जला दिया, जो उससे एवाएक विरुद्ध 
हो गए थे । इसमें लिटू लवार की 'ददाह' त्रिया का प्रयोग हुला है, किन्तु शाकटायन 
ने लड़, लबार की 'अदहत्‌' त्रिया का प्रयोग विया है? इससे ज्ञान होता है छि 
शाबटायन के समय यह घटना घटी थी । अत. शाकटायन था पल्यवीत्ति का रामय 
शक गंवत्‌ ७३६-७८६ के मध्य मे है।'' 
इस स्याद रण में चार अध्याय और १६ पाद है। प्रधम अध्याय में ७२१ सूत्र 
हूँ, द्वितीय भे ७५३, तृतीय भें ७५५ और चतुर्थ में १०५७ सृत्र हैं। नुल यूरो की 
मंझया ३२३६ है। कहा भी है-- 
गणनेय. सृत्राणामनुध्युभामडंसप्वमणनीह । 
श्रीणि सहस्त्राणि घते, देपट्निश्ल्चयोगानाम्‌ ॥" 
इस शब्दानुशासन मे मौ प्रवार के सूत्नों बार कथन किया गया है-सश्ञा, 
नियम, निषेध, अधिवार, नित्यापवाद, विधि, परिभाषा, अतिदेश और विक्ल्प। 
बया-- 
सज्ञानियमनिषेधाधिकारनित्यापवादविधिपरिभाषा, । 
अतिदेशविबल्पाविति, गतयशब्दानुधासनेसून्नाथाम्‌ ॥ 
यह शब्दानुशासन सूत्षपराठ, परणपाठ, धातुपाठ, लियानुशासतर और उणादि 
मूत्रपाठ शप पचाग है। इससे पराणिनोय या जैनेन्द्र वे समान यात्तिक, उपास्यात 
अथवा अन्य नियम वास्थों की आवश्यवता नहीं है। यह इतना पूर्ण और स्यवहारो- 
पयोगी है कि इस एड द्वी व्याकरण के अध्ययन से सस्त्ृत भाषा का पूर्ण पराहित्य 
भ्राप्त किया जा सपता है । 
शाव टायन ब्याइरण ने प्रत्याहार शंसी शो अपनाया है। आरम्भ में 'तत्नादौ- 
शास्त्रेस-व्यवहारा्य सज्ञासग्रह पष्यते' लियकर (१) अइउण्‌, (२) ऋर, (३) 
एओड.. (४) ऐजद्‌ दृग्वरलज , (५) त्रमद घनम्‌, (६) जवगहदश, (७) 
प्रमधइधप्‌, (८) घपछटठपद्‌, (६ )घटतवू, (१० )कपयू, (११) शपस अ अ )(क>८ 
दर, (१२) हल, (१३) इतिवर्ण सामाम्ताय' अधादि प्रत्याद्यराप । इस प्रशार 
शाज टायत पे १३ प्रत्याहार सूदो का निरूपण जिया गया है। यहा एक विशेषता 
यह है कि शावटायन में प्रत्याद्दार सूबो का सफ़्ह पाणिनि जँसा ही नही हैयौरण 
इनड भ्रम जैनेन्ट से ही मिलदा है, दन्कि ईनन्‍्होंते उन दोनों आधार्यों के प्रत्याहार 
सूत्रों मे संशोधन और परिदर्नन डिया है। उदादरणाथं शावटायन में सृकार को 
स्वर माना ही नहीं गया है। इसी श्रवार अनुस्वार, दिसगे, शिद्घामुलीय और 
उपश्मानीय थी गणना श्यरनों वे अन्तर्गत बर छी गई है। दादिनि ने अनुस्वार 
विसर्गे, शिद्दापूतीय और उपष्मानीय को दिकृत ब्यजन माना है। वास्तव से 


जैनादादों दा ब्यावरणहास्त को योगदान ४६ 


करते हुए अविराम रान्धि का विधान मानसर “न! भूत को अधियार सूत्र बताया 
है। अचू सम्धि के आदि में सबसे पहले अयादि सन्धि का विधान किया है। पश्चात्‌ 
१११७३ द्वारा यण्‌ सन्धि का निरूपण जिया है। यण्‌ सन्धि के विधान के प्रसग में 
शावटावत मे "हस्वों वाउ पदे' १॥१॥७४ सूत्र है, इसके द्वारा दधी + अब +>दधि- 
अब, दष्यक्न, मदी -- एपा ++ नदिएपा -> सच पा रूप सिद्ध होते हैं। शाव टायन का 
यहू विधान बिलकुल नवीन है। पाणिनीय तन्त्र में हस्व विधान का नियम मही 
है। ज्ञात होता है कि शावटायन के समय में भाषा झा प्रवाह पाणिनि की अपेशा 
बहुत आगे दढ गया है। 
प्रकृतिमाव सन्धि वो शायटायन से निर्षेध सर्धि कहा है। इस प्रकरण में 
केवल भार ही सूत्र आए हैं। यद्यपि पाणिनि बी अपेक्षा इसमे कोई मौलिकता या 
नवीनता नही है, फिर भो इतना तो बहा जा सकता है कि शावटायन ने बहुत थोड़े मे 
अधिक बाय बर दियलापा है । शाकटायन मे स्वर सन्धि के अन्तगंत दित्व सन्धि वो 
भी रखा गया है और इसका अनुशासन ६ गूत्रो मे किया है। यह अनुशासन पाणिनि 
के समान हैं, विन्‍्तु इसका प्रमाद उत्तरकालीन बैयाकरण हेम पर अधिफ पड़ा है। 
समाद्‌ शब्द पी सिद्धि शाबटायन ने सम्राट! १॥१॥१३ सूत्र द्वारा वी है। 
घृत्ति में 'समोमवारो निपात्यते बलीदन्ते राजि परे' लिखा है। इससे स्पष्ट है कि 
उन्होंने मशार को निपातन से हो प्रहण बर लिया है। पष्पि शापटायन में इस 
सूत्र से पूर्व यैद ल्पिक अनुस्वार था अनुशासन विद्यमान है, तो भी उन्होंने अनु« 
स्वाराभाव बा जित्र नहीं जिया है। हमे ऐसा सगता है कि निपातत कह देने से ही 
शावटायन ने एंसलिए सन्‍्तोप कर लिया कि निपातन गा अर्थ ही है, अन्य विशाये 
स्थितियों वा अभाव। अत उन्होंने हेम भी तरह अनुस्वारामाव पहने की 
आवश्यकता नहीं समझी और उनके टीजाबारों मे इस पर प्रकाश डाला । 
शग्दसाधुस्व में शाइटायन का दृष्टिकोण पाविनि के हो समान है। इन्होंने एफ- 
एड शब्द को छेबर सातो विभवितयों मे उनके: रूपो बी साधनिका उपस्थित भी है। 
रतो-प्रत्यप प्रबरण में शावटायन ने स्त्री प्रश्ययान्त शब्दों था साधुरय छोड़ 
दिया है। जैसे दीष॑पुष्छी, दीरपपुल्छा, बवरपुष्छी, मणिपुस्छी, विपपुष्छी, उतूर- 
पुष्छी, अश्दत्रीति, मनसात्रीति प्रभूति प्रयोगों बा शाइटायन में अभाव है। इस 
बरी बी पूति ह्ेमपर्ट्ठ ने २४४१, २।४।४२, २४।८३ ओर राशा४५ सूत्रों गे 
प्रणदत द्वारा बी है। शावटायन से कारब सामान्य और कर्ता, वर्माद बी 
परिभाषाए नही आदी है। इरामे विभक्ति विधायड सूत्रों गा सीधे हुए से हो बन 
दिया एया हैं । अब शाब्दिर अनुशागत वी दृत्टि से यह पद रण उतना महत्वपूर्ण 
मही है जितना पादिनि गा हैं 
शावटायन मे समभास श्वरण आरम्भ बरते ही बटुवीदि समास विधायर सूत 
था निर्देश बिया गया हैं ॥ पश्चात्‌ पुछ तदित प्रर्यय छा एये है, जिसेगा उपयोग 
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रचना वी है। यही भावसेत कातन्त्र वो रूपमाला टीका के कर्त्ता भी हैं। इनका 
एक 'विश्वतस्व प्रकाश' नामक प्रत्थ भी उपलब्ध है। 

७. रुपसिद्धि--पाणिनि सूत्रो पर लघुमिद्धान्त कौमुददी वा निर्माण इसलिए 
हुआ कि जिज्ञासुओ को संक्षेपर मे पाणिनीय शब्दानुशासन का बोध बिना किसी 
बनेश के हो सके । इग वात को ध्यान में रखकर दयापाल सुतरि ने इस टीवा वी 
रचना गे है। यह सधु सिद्धान्त कौमुदी के समान उपयोगी है। दयापाल के गुरु 
का माम मतिसागर था। टीवाकार पाश्वंनाय चरित और न्यायवि निश्चय के वर्त्ता 
बादिराज सूरि के साधर्मा पे । पा्श्वनाथ चरित वी रचना शरसंवत्‌ &४७ में हुई 
है । अत, टीफाकार फा समय भी उपयुक्त हो हैँ ।" 


हैमशब्दानुशासन 


आयधार्य हेम पा व्यकितत्व जितना गौरवास्पद हूँ, उतता ही प्रेरत भी । इनमें 
एए' साथ ही वैयाकरण, आलकारिक, दार्शनिक, साहित्यकार, इतिहासवार, 
पुराणकार, कोपवएर, छन्‍्द अनुशासकः और महान युग-क्वि का अन्यतम समवाय 
हुआ हूँ। हेस के इन विभिर्न रुपो में उनका कौन-सा रूप राणवत है, यह निश्चय 
बरना कठिन है। पर इतना अवश्य कहा जा सकता हैं कि वैयादरण हेस अपने 
क्षेत्र मे अद्वितीय हैं। 
हम के पूर्व पाणिनि, घार्द्, पूज्यपाद, शावटायन और भोजदेव आदि कितने 
ही बैयापरण हो चुके हैं। इन्होंने अपने समय में उपलब्ध समस्त शब्दार्थ का 
अध्यपन वर एवं सर्वागरर्ण, उपयोगी एवं सरल व्याकरण की रचता कर संस्तृत 
और प्राइत दोतों ही भाषाओं वो पूर्णतया अनुशासितर बिया हैं। तत्वालीन 
प्रचलित अपक्रश भाषा वा अनुशासत विखकर हेस ने इस भाषा शो तो अमर बना 
ही दिया हूँ, विन्तु अपभ्रश के प्राचीन दोहों को उदाहरण देः रूप मे उपस्थित कर 
जुप्त होते हुए महत्त्वपूर्ण साहित्य के नमूनों बी रक्षा भी को हूँ। वास्तदिवता यह 
हूँ कि छण्दानुशासत्र हेम दा स्यक्तित्द अदभुत है। इन्होंने घातु और प्रातिपदिक 
भ्राइति और प्रस्यप, गमास और बाबर, हत और तद्धित, अपव्यपय और उपसगे 
ब्रभूति शा निरूषण विवेचन एवं वशिश्वेषण रिया हूँ। 
शब्शनुशासन के क्षेत्र मे हमचन्द ने पाणिनि, भट्टोजि दीक्षित और भट्टियाराय 
अंग ही सम्पस्स डिया है। इन्होंने सृद्रदुलि के साथ प्रत्चिया और उशहरण भी 
जिसे है । सरहृत झब्दनुशासत सात बाध्यायो में और प्राहत शब्दानुशासन एक 
अप्याय भें. इस प्रदार बुल आठ अध्यायों में अपने अष्टाध्यायो शब्दानुशागन 
शो समाप्त जिया है। 
सरबत शस्दनुशासन दे उदाशरच सरहत दसाथय बाबय में और प्राइत 
शब्दानुशागन बे उद्याहरण प्राइत इदाश्रय बाष्य से लिखे हैं । 
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झफ्सर। जसे द््ब्ण 
हुमचन्द्र के खपीय्म के बहुत नजदीक है हिल 
व्यंजन भी एदगग 7 दीन हट 

कल 
हर्कों पी 


| ड्सऊः क्र कुछ गले ब्येजन ५ 
. ब्येजन ५६ 
४०88 मामा 


| ० हे 
द्ध्प में (बेन सका हैं. 
कर बढ़ने पर जिसे कवि के मूल छू पारा पुरा नह है. 
लौट अरे हूं और अन्त कं पुन द्ध की वर्ति खतलीी गे टटलिकत है 
झ्प से पर यह एए गठबइशीली (दहला बरहेगा, *_ कृंधि के कम 
एक हेमचरद अपेजन संधि के सभी क्र सधि ५ 2 के 
है, अतः दोनों हे एकजातीय स्व 2. दूसरी बात मे हा का 
है. कि वे क्ध के प्रसंग जे अध्वप्यकर्त बतानुती ही। विमगे गधे आती 
समावेश श्र - ह जय “२ कर प्द्ू घ्् द्रिनिर्धि ॥0 
शो जाय छर्ता 5 ह्वेम ्‌ हि 
हंघप छ्याय के चर्क दाद में की स्व्र्रान्त आर 2 जनों 
ज्षमर्भत हवा गर्मी है 
का 5 दद्वर्तीय दादी 
छुदीय अध्याय के प्रथम पद । व्शेप बुब्द देती की चर्चा) 3 (द प्रता 
कक जे पत्व-एर्टव द्दानत 2 ४4 खतुर्म पघाद स्त् 
ब्क्ा 0, पद में *६ टः कप ठगी 
प्रकरण दे. * तीण आ दपप्य के पयो ओर पएद में समार्स है के हक] 
तुतीय आए बपाद * आय हैं. चतुर्य अध्यर्य के ऋचा 
ज्ञेभी का दी शा हैं. पंचम मे धर) 
पदों में कदर आए पष्ठ तथा सप्तम मे जे तीडित प्रकरण स््लिति 
यह पहले ही गे जा चुकर हैं. कि हे जे अपने पूल समस्त बरी वी 
का अध्यर्यर्त अपने बाददावुशसन को शपूण और अर ; 
ड> प्दशयर्ती हू कि है मं 
इलाघन है ६ अब ये न भी 
व्याकरणों की अपेक्षए वयी वैशिप्ट्य 6. कल 
है 2 अत हक 
सर्वेध्रथ्म पे एनि आर की तुलना मे से से शी 
चर्फणनि से बढ कुछ लिया है, पर इस शव आऑएलिक और नी दावे 
उन्होंने प्रस्तुत किए छल ्ि करने से होता दें संस्कत के... बढ 
शासर्की * इवमिस्ल पक अपनी संज्ञाओं के साकिरतिग ड्प दिये 


तन्न एकता होते पर भी विभिन्‍लता अचुर माता में विद्यमान है) यही तो कारण 
है कि जितने विशिष्ट बैयाकरण हुए, उतकी रचनाएं अलग-अलग व्याकरण के 
रूप में अभिटित हुई। विवेचन शैली वी विभिन्‍तता के वारण एक ही संस्हृत 
भाषा में व्थाकरण के बई तस्त्र प्रमिद्ध हुए। 
देभचन्द्र की सर्दक्ष व्यावहारिक प्रवृत्ति है। इन्होंने समर तथा व्यजन विधान 
संहाओं दंग विशेचन रूरने के अतत्यर विमिवित, प३, सलाम और दाषप संशाओं का 
बहुत ही वैज्ञानिक निरुप्रद तिया है। प्राधितीय स्थाकरण में इस प्रतार के क्रेचत 
का ऐकास्तित अभय है। पाथिनि तो बाय कौ परिभाषा देख? ही भूल गए हैं। 
परपरतों बैयाकरण वाशत्यायन ने शंभालने कर अयत्त अवश्य डिया है, पर ईरहोंने 
बाहप मी जो परिभाषा 'एरतिड यावरस्‌ दी है, बहू भी अधूरो ही रह गई है। 
बाद के वाणितीय सस्त्रारों ने इसे व्यवस्यित झरना चाहा है, हिन्‍लुवे भी 
“एकविह,बादयम्‌' के दायरे से दुर नही जा सके है, फलत, उतरी बारर-परिभाषा 
शीषा स्वरुप सेपर उपस्थित नहीं हो सत्री है और उसकी अपूर्णता ज्योकी ह्यों 
बनी रही है। डिल्लु हेम ने काबय पो बटुत स्पष्ट परिभाषा दी है---'सविशेषण- 
माख्यात॑ बाररम' ९ै॥३२६॥ 'स्याधल्त परदभाध्यात्र साक्षात्‌यरापारम्पर्येण वा 
यास्यास्यातविशेषणाति से. प्रसृश्यमा् रप्र्युन्यमान व सहिसे प्रदृश्यमाता प्रयुश्य- 
माने बा आर्याव वारस्सक् मवति ।' अर्थात मूलसूक्ष म सविशेषण आयात भी 
आफयर्सशा बतलाई गई है। यहां आदयात के विशेषश भा अर्थ है. अस्यय, कारव', 
सजा, विशेषध और कियाविधेषयों का साझात्‌ था परम्परया रहता। इसगूप 
थे घृत्पाए से एगप्ट है कि प्रशज्यभान अधवा अग्ररपुमान विशेषणों के साथ प्रयुग्प- 
यान अथपा अप्रउम्स्मात आप्यात थी ही बारए में प्रधानता रहती हैं। यहां 
विशेषण शब्द से जेवत सजाविशेषश वो ही प्रहण सही दियांगया है, अधितु 
साधारणव अग्रधान अर् से इसे परहाय जिया है। वंपाकरणों का यह मिदास्त भी 
है वि बाक़प से आरगत भय अर्भ ही प्रधान होता है? हेम से अपनी वाबप- 
परिभाषा शा खम्दस्ध ददादुग्शिमिरयेर बारये रसतसों बहुत्ये! २११२१ गृह से 
भी माना है / बत पराविदीर सरयरारों बी अपेक्षा है मे बो वाक्‍्यलयरिभाषा अधिफह 
जजसहख है । 
हँप ने साड गूत्री से अब्यय खझ्ांबा निरुदण जिया है। पुग निरफण से 
सदमे घबहे विशेषता यह है श निश/ण सहा शो अग्यए संज्ञा में हो विरोन कर 
लिया है। ऐस्टोंज चादि को निध्राक्ष ते मावेकर सीधा आध्यय मात जिया है। पह 
प्रक्षितीर॒रण बा एक सघपुदम बयास है। इस द्ररग्घ और गददारत्‌ सझाओं जा 
विदेजन भी पूर्ण है । 8 मे ने अनुतासित बा भर्च ध्पुटालिधप सात विदा है खत 
दुसरे हिसत पृथर्‌ सु धटाने दी धाहशयबता मटी शमजी है / सज्ञा प्रणव 
हैंग भी सश्ाए शब्दत्गारी है, विन्‍्दु क्लाग थावी बारणोय खजाश अधनिगारो 








जुनाघा्ों वा स्यारस्णकारद का योददान 2४ 


भी हेम पी लाधव दृष्टि का सूचक है । पाणिनि ने 'आम्‌' को 'साम्‌” बनाने के लिए 
सुद्‌ का आगम विया है पर हेम ने १।४१४ सूत्र द्वारा आम्‌ को सीधे साम्‌ बनाने 
का अनुशासन किया है। 
अजन्‍्त स्त्रीलिए लता, लनाया. और लतायां की गिद्धि के लिए पाणिनि 
ने बहुत द्रविड प्राणायाम झिया है। उन्होंने ७४३।११३ सूत्र से याट्‌ किया है, पुनः 
चूद्धि बी, तव लताय बनाया तथा दीप॑ करने पर लतायां और सतायाम्‌ का 
साधुत्व मिद्ध किया। पर हँम ने १४७ द्वारा सीधे यै, घाद्‌ और याम्‌ प्रत्यय 
जोड़कर उक्त रूपो वा सहज राधुत्व दिखलाया है। हेम बी यह प्रश्निया गणद 
भौर लाघवमूचत्र है। मुनि शब्द वी “औ' विमक्ति को पाणिनि ने पूर्व सबर्ध दीर्ध 
किया है। हेस ने १४२१ सूच द्वारा इवार के खाद औ हो तो दीघ इकार और 
उवार के बाद को हो तो दोध॑ ऊरार का अनुशासन विया है। हेम की यह प्रत्रिया 
भी शब्शशास््र के विद्वानों के! लिए अधिक श्चिकर और आनन्‍्ददायक है। मुनौ 
प्रयोग में पाणिनि ने ७7३।११६ फे द्वागाइ को उ और डी को औ विया है सथा 
बुद्धि कर देने पर मुततों घी सिद्धि की है। डिन्तु हेम ने १॥४।२५ सूत्र के द्वारा डी 
थो डौ किया है, जिससे यहा ड_ का अनुदस्ध होने से मुनि शब्द वा इनार स्वय ही 
हट गया है। अताएवं मुनि शब्इ के नक्पर में रहने वाले इवार के स्थान पर हेम 
शो अपार बरने शी आवश्यकता प्रतीत नही हुई । 
हेम में कारक प्रकरण आरम्भ करते हो बारक की परिभाषा दी है जो इसरो 
अपनी विशेषता है। पराणिनीय नन्‍्त्र में प्रिया विधेषश को कर्म थनाने कामोई 
नियम नहीं है। बाद के दे यावरणों और नैयायिशो ने 'वियाविशेषणानां पामेत्व' 
शा गशिद्धास्त स्वोकार डिया है। हेम ने २२।४१ सूत्र में उतत सिद्धान्त को अपने 
मन्त्र में गगूहदीस बर लिया है। पाणिनि ने २।३॥१६ सूत्र द्वारा अल शब्द के योग 
में चतुर्पी बा विधान दिया है, विन्दु हेप ने शक्‍स्‍्यर्ध सभी शब्दों के योग में बनुर्थी 
थो नियमन रिया है इससे अधिक स्पप्टता आ गयी है। पाणिति के उबत नियम 
को स्यावद्ारित बनाने दे लिए अल शब्द दो पर्याप्ताथेंक मानना पडता है अस्पधा 
"अल मरोपास तब श्रे्रेश' इत्यादि बाबर ध्यवद्वत हो जाएगे। हेम ने शवस्यय 
और पर्पाण्ाक हश्दो के साु्द यो पृथर्‌ बर दिया है. जिससे विसी भी प्ररार 
पा विरोध नहीं आता है। 
उपयुक्त सशिप्त दिवेघन से यह स्पप्ट है डि द्वेम मे पाणिनि अनेग्ठ और 
क्पकटायन की अपेक्षा अधिब सापव और रपप्टता है, पर यह भी हमे नहीं भूचता 
चाहिए कि हम ने उकद सीनो ध्याइरको से प्बश गामद्रो प्रहदध बी है। पूररपाद 
और परादिति बरे अपेक्षा हम ने शावटादन से दटत बृछ प्रहण विया है। जैने 
बे वगिटिस्नेगान्तात बा प्रभाव सिद्धि रदादात्‌' 9॥१४२ पर स्पष्ट है। हेस ने 
हडित और प्दर्त प्रशरण मे जैंनेन्दर वे खूत ज्यों दे हो अपनाये है । 






कुदाइाएँ दा ध्यावरदशास़् बो योदइए्न ४३ 


लेकिर्क संस्कृत 
द्था सकी तकटवर्ती भक्त 
जनक दें कीए अर्द 9४ हुपशब्द की न 
गक बााल से के कप्र्यर्लित सभी 5 ता 3७] 
एलकारी हों सम है र्ग का वयाकर क लता हैं. 
दर जिम डक, खुपलब्व है--- 
न्ष्त्ल र्च्हर्ताः 
5 खघुत्या् हुपावसद के श््ष्य रावत र्श्णि 
सघन उर्मचो 
स्यासोकी छतकर्ण मे 
छ्ेमलण काकाल कमर 
कम सपमएथसा ० 
हैं ्ति उदय सौरभ 
हर वत्तिददि झुलिझेखर 
हर मजवा छततचन्द् 
पूछ अत विया की मस्तक छबदाल 


वी 


माम कर्ता 


सबत्‌ 
प्राइत दीपिया दिवीय हरप्रभ १५६१ 
प्राइत अवचूरि हरिप्रभ सूरि के 
हैम चनुघ॑पादवुत्ति हृदय गौभाग्प क 
हैम व्याकरण दीपिका जिनसायर ले 
हैम ब्याकरण अवचूरि रलशेखर नि 
हैम दुर्गंपद प्रबोध ज्ञानविमल छ्विप्यवल्लभ ६६ 
हुँ मवारक सुच्चय थी प्रभमूरि बृरप० 
हँमबृूचि के ५४ 
हैम व्यावरण से सम्बद्ध अन्य ग्रन्थ 
लिगानुशासन दृत्ति जयानन्द 
घातुपाद (स्वरवर्णानुक्रम) पुष्यसुन्शर 
किपारत्न समुच्चय गुणरत्त १४६६ 
हँभविध्रमसून्न गुणबन्द्र 
हँपविश्रम बृत्ति जिमप्रभ 
हूँग सधुन्यास प्रशस्ति मबचूरि उद्यचस्द्र 
न्यायमजूपान्याथ हेमहम 
न्यापमजूपा १५१५ 
स्थादि शब्द समुच्चय अमरबद 
हँमबौमुदी मेपविजय १७४८ 
णेब्दन्द्रिबा हर १७६१ 
हैमप्रत्रिया महेंद्र सुतदीरसी 
हैमसपुप्रत्रिया विनप विजयअपागच्छ वे आघार्य 
भिशएुस्यापरण अपुनावन 
अाज शौमुदी अपुनादन 


इन प्रसिद्ध हीन महाध्यावरणों बे अविरिष्त बाजब पयशोनद्र हत जैत- 
स्यापरण, भार्य ध्रज्स्वामी कृच जन ब्यज़रण, भूषदली जैन स्यावरण, श्रीदल ह्त 
जन स्याररण, प्रभाषद्र वृष जेन स्यापरण एद सिहनदी एल जैन स्याइरण ने 
मार्भो णी सूदना मिलती है ॥४६ 

अत हे सूद खूजो ने र्चयिता दे सदध से शियाद है," वर दुकना रण्य है 
वि बातद *पझाता रे रचदिता भावरेत धंदेत है। यह ब्यावर्ण शाहिय रे 





जताबार्पों का स्यारस्दरास्द बा दाददान : शह 


कारण लोहप्रिय है। जैनाचार्यों ने कस्तड का व्याकरण बल्तड भाषा में भी लिखा 
है। बन्‍नडू साहित्य और कल्नइ व्यावरण को समृद्धशाली बताने का श्रेय 
जैनावायों को ही है । 
भावसेन का सनो रसा व्याकरण, केशवराज का शब्दमणि व्याकरण, तपागच्छ 
के आचार्ये राजेविजयसूरि के शिष्य दानविजय का शब्द-भ्रूपण, सलयगिरि का 
शब्दानुशासन, दुर्ग सिह गा शब्दानुशासन, दपागच्छ के आचार्य विजयनन्दि के 
शिष्य हेमहँस विजय का “शब्दायंक चन्द्रिका' व्यावरण प्रभृति जैसे व्याकरण 
साहित्य पी अपूल्य निश्निया हैं। 
पूर्णततियागच्छ के आचार्य देवनन्द वी सिद्ध सारस्वव दीक्ा तथा खरतर 
गज्छीप हेमचन्द्र उपाध्याय के शिष्य सहजकी ति का सिद्ध शब्दार्ण व, पुष्यमुम्दर का 
स्वरयर्णातुक्रम घातुपाठ, घनरत्न के शिष्प नयमुन्दर वा रूपरत्नमाला, गत्पाण< 
सागर सूरि भा लिय-निर्भव, शवरस्वामी का लियानुशासन, दुर्गेसिह का लिगानु« 
शासन तथा जयतम्दगूरि का लिगानुशासनोदार भी व्यावरध-संबंधी ग्रन्थ है। 
अहँसन्‍्दी के शिष्य विविक्रम वा धाहत शब्दानुशासन भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
इसता आधार हेमघन्द का प्राइत शब्दनुशारान ही है। 
इन ब्यावरण-ययों के अतिरिक्त जनाबायों ने सारस्वत व्याकरण पर कई 
टीवाएं लिखी हैं। शुछ विद्वानू तो अजितमेन के शिष्य नरेन्द्रसेन को हो इस स्याक रण 
गा रचपिता भातते हैं। घुधिप्ठिर मीमासक ने भी अपने ब्याकरण साहित्य के 
इनिहास में इस ओर सकेत किया है। हमे लगता है कि इसी शारण इस पर अनेक 
टीवाए जैनाचायों द्वारा निर्मित हुई हैं। नागपुरीप तपागच्छ के आधाय॑ घर्द्म- 
फीत्ति बी स० १६६४ मे लिखी गई इस ध्यार रण वो भसिद्ध टीगा है। 











जैन व्याकरण-साहित्य की उपलब्धिया 


१. शब्द को अनेरातात्मरता--अने क धर्माट्मक होने के वारण स्थाइवाद के द्वारा 
शब्दों री मिद्धि पर जार दिया है। जँनेतर दं याक्रण शब्द मे वाब॑ए-बाचन सवध॑ 
मो मातवर भी दोनों को स्वतन्त सानते है। बाचव के रूप से परियर्तन हो जाने 
पर भी याब्य के रूप में कोई परिवतेत नही मानते । पर जैन शाडिदकों गा मते 
है € घाचक में लिय, शरया आदि का ओ परिवर्तन होता है, वह स्वतन्ध नहीं है, 
दिगु अन्त घर्पास्मब दाहय बरतु वे अधीन है अर्थात्‌ डिन धर्मों से विशिष्ट वाघर 
दा प्रयोग विया जाटा है, वे सद धम-बाच्य मे रहते है। 

२ वेदिव शबम्शे बा अनुशासन बरने बाते पालितीय ध्याकरण ने पे से 
रुंडाबर लौदिक भाषा बेः स्व॒रुप-निर्धा रण से अधिव-से-अधिक योगझान देते दाल 
शब्दाजुशागयों वा निर्माण बर गतिशीर भाषा जो स्थिर या मृत्र नं बताबर 
हुयी परतिशीर्ता में शहाएर है + 


जुतादायों ढा प्याज रणशारत गो घोवदात ६१ 


सादो सामप्रियो का उपयोग कर अपने शब्दानुशासनो को पूर्ण एवं रमयानुझूल 
बनाया | 

१४. पानितीय तत्वकारों ने शब्दों दाग अनुशासन करते शामय प्रत्ययो, 
आदेशों तथा आगम आदि में जो अनुवन्ध लगाये है, उनका सम्वस्ध वेदिक स्वर 
प्रत्रिया के साथ भो जुटाएं रखा है जिसके कारण श्रेण्य संहझ्त भाषा गम्बन्धी 
अनुशासन बगे समझने मे बतेश आ जाता है। जैन बैयाव रणों ने उन्ही अनुवत्ों 
वो प्रह्मत किया है, जिनका प्रयोजन तत्कान सिद्ध होता है । अत स्पष्ट है कि 
पाणिनीय तन्क्ष मे भरे ही साय-ही-गाय बैंदिक भाषा का भी अनुशासन होना गया, 
पितु स्रेष्य संस्कृत का सुदोध अनुशासन जैन व याव रणों द्वारा ही हुआ। 

१५. जैनताचायों ने समयानुमारिणो अनुशासन व्यवस्था को अपनामा, फलत, 
उनहे निप्रमो भे सरपता, सक्षिप्तवा और वेजश्ञानिकतसा विद्यमान है| 

१६. सस्यत भाषा के अनुशासन के गाप प्राइन भाषा का अनुशासर भो 
लिया गएा। 

१७. वादर-विचार, ₹प-विचा र, सम्दर्ध तत्व और अर्य तत्त्व का विश्तेषण, 
घ्वनितत्त्व, प्वनि-परियत न के कारण, वर्धायम, बर्णेलोप, वर्ण-विपर य, अपिश्रुति, 
स्वरभक्ति समौर रण एवं विधमीकरण सम्बन्धी भाषा-विज्ञाल के नियमों वा 
प्रनिपादन । 

१८. शब्द के बयचित्‌ नित्ययव और कूथजित्‌ अनित्यस्व दो मौलिक 
उद्भादनाए। 

१६, भाषा के विशाल और विराट भशार शा दर्शन । 

३० पुराण और नूतन नियमों बा समन्वय 

२१. प्राचीन गणपाठ, शिक्षामूत, परिभाषाओं एवं गूल्षपाठ की परम्पराओं 
बा भरधछण। 


सदर्भ-तालिका 


१. दोपदेय ट्वारा विरघित सृस्प शोध । 

३ प्रेमी अभिनन्दन प्रथ के अस्तर्दत पाइय साहित्य छा शिहादलोइन! 
शीर्ष निवस्ध, पृ० ४१६ तया 'ाइय भाषाओं अने साहित्य', पृ ४५। 

३ दशस्विलद घष्पू वो खुदसागर सूरि दीजा में 'प्राहतन्ध्याबरणा दनेज- 
शोग्त रचना चंधुना' यह उल्देख आया है तथा पटुपाटुड वी गस्दत दीगा में 
प्राइत सूत्रार्ष उदूत बिये है। 


जनाबआर्पों गा ब्यावरछाएरत को योदशन : ६३ 


१५. भावसेन द्िविद्येंन. बादिपदेत्वश्िना। 
कृताया रूपमालाया पृदन्तः पर्यपूर्षतत॥ 
मन्दबुद्धि . प्रदोधार्थीं,. भावसेनमुनीशर:। 
फातस्व्ररुपमालाध्याँ, वृत्ति ब्यरश्चत्युधी:॥ 


>+हूपमाला के अन्तिम पद । 
१६. देखें-प्रशस्ति सप्रह, पृ० १६६-२००॥ 


जुँताइयों बा व्याइ एगशारण को दोगदान : ६५ 


था पणगन होता रहा है। यह निश्चित है कि जैन विद्वानों द्वारा वैद्यफ कर्म अंगी- 
कार विये जाने पर चितवित्या मे निम्न दो प्रभाव स्पष्टतया परिसक्षित हुए-- 

१. अध्सिावादी जनों मे शबच्छेदन प्रणाली और शल्पचिकित्सा को हिंसक 
कार्य मानकर चिकित्सा-कार्य से उन्हे अप्रचलित कर दिया। परिणामस्वरूप हमारा 
शारीर संबंधी ज्ञान शर्न-शर्नैः क्षीण होता गया और शल्यचिवित्सा का हवास हो 
गयपा। उतका यह पूर्णनिषेध भारतीय शल्यचिवित्गा की अवनति का एक महत्त्व-. 
पूर्ण कारण बना । 

२. जहाँ एक ओर जैन विद्वानों ने शल्यविकित्सा वा निषेध किया, वहां दुस्धरी 
ओर उन्होंने रगयोगो (पारद से निमित व घानुयुक्त व भस्मे) और सिद्धयोगों का 
बाहुल्थेन उपयोग करना प्रारंभ रिया । एस रामय ऐसा आया जव सब रोगो की 
विवित्मा सिद्धपोर्गों द्वारा ही की जाने लगी। जैसा कि आजकल ऐलोपैयिक 
चिवित्गा में सब रोगो के लिए पेटेप्टयोग प्रयुषत किये जा रहे हैं। नवीन सिद्योग 
और रमयोग भी प्रचलित हुएं। 

३. भारतोय दृष्टिकोण के: आधार पर रोग-निदान के! लिए नाडी-परीक्षा, 
मूप-परीक्षा आदि वो भो जैन वेदों ने प्रथय दिया। यह उनके द्वारा इन विषयो 
घर निधित भनेक प्रथो से ज्ञात होता है। 

४ ओपधि-चिबित्सा मे मास और मासरस के योग जैस बंद्यों द्वारा निपिद 
मर दिये गये। मद्यों (सुराओ) का प्रयोग भी वजित हो गया। मघु (धहद) कया 
प्रयोग भी अहिसास्मक घारणा के कारण उपगुक्त नहीं माना गया। 'कल्याण- 
बारव' नामक जैन-ई थक पंप में तो मास के निषेध यी युवित-युक्ता वियेयना की 
गई है। 

५. दस प्रवार बेवल धानस्पतिव और पनिज अ्रब्यों से निभित थोगों का 
जैन-आयुर्देदशो द्वारा चित्रित्सालाएं से विशेष रूप से प्रचलन विया गया। यह 
आज भी सामान्य शिशित्सा जगतु में ब्यवहार मे परिलक्षित होठा है। 

६. सिद्धघोंग चिवित्सा (स्वानुभूत विशिष्ट थोरगों द्वारा चिजित्सा) प्रचलित 
होने गे जैन बैंदव मे विदोषवाद ओर पंचमूतदाद केः गंभीर तत्वों को भमशने 
और उनवा रोगों से थ बिवित्सा से सबंध स्थापित करने शी महानू और गूढ 
आयुव द-प्रणारी गा! छाम होता गया और बे वल लाक्षणिक विवित्मा ही अधिक 
दिश्सित होती गई। 

७ जन बंधक एय अधिरांश मे प्रादेशिद भाषाओं मे रबित उपसब्य होते 
है, फिर भी, सस्कृत से दिरबित जन बंद दरों रो हख्या ग्यून नही है। अनेक 
जन घेटो बे दिविष्या और योगो ते खदधित 'गुटके' (प्रम्पणयत मुसर्षों के 

गएहू, डिन्‍्दे 'आस्ताय प्रथ' बहते है) भी मिहले है, डितशा अनुभूत प्रयोगाव्ी 
मे शुप परे श्रवश्य ही दहूत भटत्त्व है। 


जैन आुर्देद माहिय एव मृस्यादत ६७ 


स्थापित कर भारतीय समाज को सहयौग प्राप्त होता रहा हैं। निश्चित ही, यह देन 
भद्दत्त्वपूर्ण वही जा सकती है। 


जैन-आयुर्वेद-- 'प्राणावारय' 


जैन आचार्यों द्वारा प्रतिपादित आयुर्वेद या चिरित्साशास्त को 'प्राणावाय 
कहते हैं। जैन तीय॑करों की वाणी को विपयानुसार स्थूल रूप से वारह भागो में 
घाटा गया है, इ्न्दू जैन आगूम में 'द्ादशांग' पहने हैं। इनमे अंतिम अंग 'दृष्टिवाद' 
बहलात हैं । दुष्टिवाद के पाव भेद हैं-पूर्द मत, सूत्र, धधमानुयोग, परिवर्म और 
खूछिका । पूर्व के पुनः चौदह प्रकार है। इनसे बारहदें पूर्व का नाप 'प्राणावाय' है। 
कापचिकित्सा आदि आढ़ अंगों में सपूर्ण आयुर्वेद का प्रतिपादन, भूत-शांति के 
उपाय, विपचिवित्सा और प्राण-अपाने आदि वाघुओ के शरीर घारण करने की 
दृष्टि से र्म के विभाजन वा जिसमें दर्णन हो, उसे 'प्राणावाय' वहते हैं।" 
"“बायनिवित्सायप्ठाग आयुर्वेद: भूतिवर्म जागुलिप्रक्रम' 
प्राण्ापानिविभागों5पि यत्र विम्तरेण बशितस्तत्‌ प्राणावायम्‌ ॥/ 
(हत्त्याधंराजबातिक अ० १, सु० २०) 
इग पूर्व में मनुष्य के आश्यंतर-मानगिक और आध्यात्मिक तथा बाह्य शारोरिक 
स्वास्थ्य के उपायों जैसे यम-नियम, भाहर-विहार और औषधियों का विवेचन है । 
माय हो दैविव, भौतिब, आधिभोतिक, जनपदध्वभी रोगो ती चिकित्सा विस्तार 
से विचार किया गया है। 


ब्राणावाय' की परम्परा 


दिपवराचाये उगादित्य ने अपने प्रसिद बचत प्रथ 'बल्याणवारक' के प्रथम 
परिजदेद के प्रारभिक भाग में 'पाणावाय' के इस भूलोक पर अवतरण और परपरा 
का वर्ण त दिया है। भूलोऊ मे सनुष्यो वो रोगों से पीडित देखरर भरत चकरयर्ती 
आदि सुरुय जनो ने आदिताथ वे समउसरण में उपस्थित होकर रोगस्पी दुयय से 
छुटबारा पाने मे उपाय पूछे । तय भगवान आशिनाप ने पुरुष, रोग, औषधि और 
दाल - एस प्रयार समस्त बंध७ शान को घार भागो में बाटते हुए, इन घारो वस्तुओं 
'बस्युनतुप्टप' बे लक्षण, भद-प्रभेद आदि सपूर्णे विषय वो सश्षेप के बर्णत कियो । 
इस प्रवार दस छाल को प्रथम गणधरों और प्रति गधधर्रों ने प्राप्त रिया, उनमे 
शुतितरे शलियों ने और उनगे, दाद से, अन्य यूनिरो ने त्रमश धाप्त डिया। 

इसी परपरा ढा निर्षाह बरतें हुए उद्ादित्य ने इत्याणतरारक” नामढ प्रथ 
थी रचना दो । 


जैन आपूर्देद गाशिए एक मृस्यापत ९६ 


शत डरती ध़्यां 
गंध अप्राप्य ८ ग्भतगद के अली विपगा पेग 07260 ः हे हर ह हक 
है उपपाद का वैगनानय गे गीत: धुयधपार्नोग 2 [7 के शी के पति 
व बसवराजीय ज॑ पज्यपाद के अंग गोगी हे | ॥ तर (ई० ५६४ मे 

चरण में उप्रार्दिएा ते बेंगी के पर्स शालुता रे हजरत कर कमी 
७६६) के शासनकाल में लमपिरि: (किर्शी: गे का हे पीची। हीप 
नामक पर्वतीय स्थानों में ते ४५ ऋतगाणर्गि ५ हि 
उम्रादित्य के गे ओऔनंदी के 


ड्‌ प्‌र्खती 
हज जनका जैन सिद्धांतानुता 5 पारिभापिक मं दिया हैं. 
बाल में देशीय गो मे /। 


चालुबंय राजी चर्तेलिवर्मा में. ११९ 


पछु | 
पोज मं के पंथ 
'गोवैद्यक , जेगछले सामन्‍्त सोमनाथ में ११४० 3 में पुज्यर्पाद $ 
पकर्नीदक कल्याणकारक 


न » दर्षप५ि 
गये थे । हरिहरराज बुब्क क्के ज्ल॑ंवि० रस वर 
(१३६० |०) में सं 
की रचना की थी५ इसमें स्थावर्राें 
गया है| $ै० १५०० में आीघरदेव से 'वैद्यामृत' बद्ाणपर्ि 
देचका की और १६२७ ई में मैसूर-तरेश चामराज के आदेश से वार 


७२ ५ जैन विद्या का सांस्कृतिक अवदान 


(पद्मरप) ने 'हपरलममुच्चय की रचना मी थी। 
उत्तरी भारत में अवश्य हो जैन बैक के विद्वानों की परंपरा बहुत प्राचौत 
रही होगी, परंतु उनके पथ अनुपलब्ध हैं। रावेप्रयम हमे मालवा के प० आशाधर, 
जो मूलत, मॉडलंगड (जिला भीलवाड़ा, राजस्थान) के निवासो थे और ११६३ 
ई० भे अजमेर राज्य पर मुगलसातो था अधिकार हो जाते से घांरनगरी में 
जाकर रहने लगे भे, ने 'जप्टांगहुदय' पर 'उद्योत' या 'अष्टागद्दयोद्योतिनी' नामक 
संस्शृत टीका सिसली थी । अब वह अप्राध्य है। आशाघर वर्धेरवालवशीय जैन वैश्य 
थे। उन्होने यह टीवा १२४० ई० वे लगभग लिखी थी। 
गुणाकरमूरि मे १२३९ ई० (वि स० १२६६) में नागाजुनहत 'आश्चर्य- 
योगमाधा' पर संम्दत में 'बूत्ति' लिखी थी । 
इनके पूर्व पाइलिप्ताचार्य और नागाजु ने गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र मे हो चुके 
थे। उनना निवाम-स्यान 'ढंकरिरि' माना जाता है। ये दोनों ही तौमरी-चौथी 
शताब्दी में जीवित थे और रसविद्या के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं । 
हमे विसी प्राइत या अपभ्रण से लिये ट्‌ए घंशक प्रय का पता नही घला है। 
परवर्ती अपभ्रंश और राजस्थानी, प्राचीन हिन्दी, ध्रज, गुजराती और बस्नड भाषा 
में क्यश्प प्रय रच गये थे । यह साहित्य ई० १६वो शती से पूर्व गा उपसब्ध नही 
होता। अदिशोप भाषा के ग्रप प्राय मौलिय, भाषानुवार, दोगा और गुटकों के 
शुप में गद्यनाप्रह के रूप मे मिलते है। १६३ी शती के बाइ गुछ सस्हत रचनाएं 
भी निमित हुईं। परतु ये अधिताश सग्रहन्पय हैं। वि० स० १६६६ से पूर्व नाग 
पुरीय तपागच्छीय चद्रीति सूरि के शिष्य हएकीतिसूरि से 'पोगचितासणि' (अन्य 
माम 'वैद्ववसारोदार', बैद्यस्सास्मग्रह') बी रचना की थी | रा० प्रा० वि० प्र० 
ओघपुर मे इसगी वि० १६६६ बी लिपितरालबाली एक प्रति मैंने देखो है। अंत 
इंगशा रखनाधात इससे पूर्व दा होता श्षप्त होता है। इसमे पाक, घर्ण, गुटी, 
बत्राय, धुद,चैत और मिथव अध्यारों के अवगत योगो हा शप्रह तिया गया 
है। एुगमे फिरग 'रोपचीसी, पारद ओर अपीम का उल्लेख है। अत जारी ने भी 
हुसवा यही बाल भाना है। हृसराज[त 'मिएबपत्रचियोर्मय' (हसशायनिदानय्‌ ) 
बोदों बे निद्ात सबध्ी प्रथ है। यह भी १७दी शतो बो रचना है । 
दि० म० १७२६ मे तपागष्टीए हश्तिदविगणि (उद्परदिगति बेर शिप्प) 
ने 'बैधईल्लभ' मामर दय भी रघता वी थी। इसमे सभेद्र मे शोगों के निदान- 
लद्ण पे शाथ बिविश्गा वा घो वर्णन हुआ है। दसमें उबर, स्त्री -गेग, बामशयादि 
रोग, घातु रोग, अतिमोरादि शगपुष्टादि रोग, शिराष्घाक्षि रोग केः प्रतिषार 
और स्तभने पर मुरासाहि गुटिबरा आईि --ये आठ अध्याय है। पह प्र८ बंदद- 
समाज में दटुत लोकदिय रहा है। श० १७२६ में मेपभट्ट सामव दिद्धान्‌ ने इस 
पर गलत टीरा लिसी थी। इसपा पदानुमर राजस्यानी अनुवाद भी हुभा है। 
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राजस्थान और गुजरात की सैय परंपराओं में हशीयि के 'योगलियागधि ही 
हस्तिरुचि के 'बैद्वल्तभ' का सर्वाधिक प्रभास्यशार खा है। वि? से बैठ 
में महेंद्र जैन (कृष्ण बैद का पु्र में धस्मसारिनियंट कि आर पर पिला 
समुख्यय' ग्रंथ सता । रारतगच्छीय घिनममेशगणि (से वागक सुमसिल 
जातृपादक थे और मानमुनि केसुर थे) ने नविद््पुरामंइगसा रिंग नाम: 
विकित्सा ग्रंथ बि० १८वीं णती के प्रवग सरण में लिया था । ट््गी प्रवार ्द््मा 
शही में वीकानेर-नियासी तथा धर्मणील के शिष्य रामलाल उपाध्याय में 
मिदानम्‌' या 'रामऋद्धिसार' नामतः निदान संबंधी संथ लिया था । वि० हीं 
शती के अंतिम चरण में घरतरगच्छीय दीपकर्चंद्र बाचफ मे जमड़र के महाराज 
जयासिह के काल में जयपुर में ही सं० १७६२ मे पथ्यलंघननिर्णेय ( पग्यावथ- 
निर्णय, लंघनपथ्यविचार, लंघनपथ्यनिर्णय) नामक ग्रंथ की रचना की थी। 
इसमें रोगों में फिये जाने वाले लंघन (अनाहार) कौर पध्यापद का विस्तार मै 
विचार किया गया है। इस ग्रंथ को पुनः पि० सं० पृ८द४ में शंकर नामक विप्र हुं 
संशोधित किया था। गुजरात के कवि विश्वाम ने थि० सं० १८३६ में ध्वयाधिरिय* 
और सं० १८४२ में 'अनुपानमंजरी' नामक ग्रंथों की संस्कृत में सतना की थीं। 
प्रथम ग्रंथ में व्याधियों (रोगों) के उपचाराथ संक्षिप्त योगों व प्रयोगों का तगों 
द्वितीय ग्रंथ में धातु, उपधातु स्थावरविष, जंगमदिप के शांति के उपाय, धीदः 
उपधातु मारणविधि और रोगों के विविध अनुपान बताये गये हैं। में दोनों ही ग्रंथ 
बहुत्त उपयोगी हैं और इनका प्रकाशन आवश्यक है। कवि विक्षाम के गुर की ना 
हे और, निवासस्थान अंजार (कच्छ) था । यह आगमसंशक गर्द के यर्ति 
थे। 
इन संस्कृत प्रंथों के अतिरिक्त राजस्थानी, गुजराती और ब्रज ४ प्राचीन 
हिंदी में भी अनेक ग्रंथ मिलते हैं। नयनसुख (केसराज का पुत्र श्रावक। 
वेद्यमनोत्सव (वि० सं० १६७६ चिकित्सा संबंधी ग्रंथ) ; नर्वृदाचार्य या नर्मदा 
चाय ने 'कोककला चौपई' (सं० १६५६, कामशास्प्रविषयक ग्रंथ); लक्ष्मीकु 
न्े 'वैद्यससारर्लप्रकाश चीपई' (सं० १६६४); नमनशेखर मे 'योगरत्ला्कः 
चौपई' (सं० १७३६); खस्तरमच्छीययति रामचंद्र ने 'रामविनोद' [सं०१७१' 
तथा 'बैद्यविनोद' (सं० १७२६); जिनसमुद्र सूरि ने 'बैद्यचितामणि मी वैद्य" 
सारोद्धार' या 'समुद्रसिद्धांत या समुद्रप्काशसिद्धांत'| (सं० १७३०-४० 
लगभग); धर्मेसी (धर्मवर््न या धर्मोस्ह) ने सं० १७४० में 'डंभर्रिया । 
लक्मीवल्लशन ने कालज्ञान (शंभुनाथक्त संस्कृत के कालज्ञान का पद्यमय भाषीई 
वाद, सं० १७४१) और मूत्रपरीक्षा (सं० १७४४५ के लगभग); सुर्ति मे 
20 ० पृछडभ )और कविप्रमोद (सं० १७४६); साहिव ने संग्रहण 
(सं० १६७५); पीताँवर ने 'आयुर्वेदसाससंग्रह' (सं० १७४८) 
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जोगौदास (दासशवि) ने बीकानेर में 'चैद्याममार' (गं० १७६२); समरय मै 
“रसमंजरी भाषाटीवा (सं० १७५५); दोपकुचंद्र घाचक ने 'बालतंत्र भाषा 
बचनिरा/ (स० १७६० के आगषास); चंनसुणयति ने बोपदेद की 'सतश्योकी 
भाषाटीरा' (में० १८२०); भलूकचंद से 'विब्द सटावी' नामक यूनानी निहित्सा- 
ग्रंथ भा पच्यमय भाषानुवाद 'दद्यदुलारा' ( उन्नीगवी शती ), शानसार ने वामशास्त्र 
घर 'पमोहीपत ग्रंथ! (सं० १८५६) ; लक्ष्मीचंद्र ने 'सद्मीप्रराश' (सं० १६३७) 
नामऊ प्रंथो वो रचना वी घी। 
पंजाय में भी सेघसुनि मे सं० १८१८ में निरानचित्रित्सा विषयक 'मेघ्रविनोद' 
वो और गगाराम ने सं० १८७८ में मटाराजा रणजोनर्गि]ह के वाल में रोगनिदान 
समंधी 'गगपति निदान' मामक प्रंषों वा प्रणयन जिया था। ये दोनों ही प्रंथ 
प्रादीन हिंदी में दोहा, चौपाई आदि छंदो मे लिखे हुए हैं। 
जैन विद्वानों द्वारा विरबित दैधक प्रथो के इग 'रावेशषण गे उनके एवरगवंधी 
साहित्य ही विपुसता बा सहज ही आभास मिल जाता है| वास्तर मे, इन प्ंपों वी 
उपपोगिता और ब्यावह्ञारिकता को ध्यान में रखते हुए इनके प्रताशन भी निवास 
आवश्यकता हैं। पस निद्रध के लेखइ में इनमे से बुछ प्रघो बी प्रतागतार्ष तैयार 
प्रतिविषिया व शिप्पणितता भी तैयार कर ली हैं। भव्रिष्य मे उनेदे क्रमश. प्रकाशन 
बा गिचार है। आशा है, मेरे इस लघु विशापन पर घ्यानापेंण शरतें हुए अस्प 
विद्वानू भी एस ओर बारृष्ट होंगे। 
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चारित (म० ११७८) मेरतुंगइत 'प्रबंधनिन्तामणि (स० १३६२), राजरैयर- 
कय प्रयशवोश' (से० १४०५), जिनमंडनइूत 'कुमारपालप्रतियोध (सं० 
१४६२), यशपालरचित मोहराजपराजय नाटक (१३वीं शताब्दी का पूर्वाद्ध ) 
एवं पुरातन प्रवंधमंग्रह आदि विभेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके अनिरिबत स्वयं 
हेमचद्र वा दृयाश्यकाध्य, पिद्द्वेमप्रशम्ति तथा द्विपष्टिशवाकापुरुष में अन्तर्भूत 
“भहावीर चरित' आदि भो उनके जीवन पर महत्त्वपूर्ण प्रवाश डालते हैं। प्रसिद्ध 
जर्मन विद्वान ब्यूहलर ने उत्त खोतों मे से अनेक का उपयोग करते हुए हेमचद्द्ध के 
जीवन व शृतित्व पर एक विस्तृत निवन्‍्ध लिखा है । 
आचार्य हेमचन्द्र का जन्म विक्रम सवत्‌ ११४४५ (१०८८ ई०) मे गुजरात 
प्रात के अभ्तगंत 'धघुवा' नामक ग्राम के एक बेंश्यपरिवार में हुआ। उनके पिता 
बा नाम चच्च अपवा चाचिग तथा माता का नाम पाहिणी था । हेमचर्द्र वा बचपन 
था नाम 'घगदेव' या। पूर्णवलगच्छ के थी देवचन्द्रसूरि के प्रभाव से चगदेद आठ 
वर्ष को अवस्था में श्रमण-धर्म में दीक्षित हुए। २२ घपे थी आयु (१९०६ ई०) 
भू आचार्य मूचप 'मूरि' पद प्राप्त होने पर वे टेमचस्ड नाम से प्रतिद्ध हुए। 
हेमचन्द्र के जीवनकाल में सिदधराज जयमिह (१०६३-११४३ ६०) तथा 
महाराज बुमारपाल (११४३-११७४ ई७) गुजरात के शाराव थे। गिदराज ये 
साप आघायें वा प्रथम परिचय गभवत ११३६ ६० में हुआ जवरि सिद्राज बी 
मालबा-विजय के उपलष्य भे स्रायोजित एक समारोह में हेमचद मे उतनी प्रशम्ति 
मे एब' सुन्दर शोक सुनाया।' धीरे-धीरे दोनों वा परिचय प्रगाढ़ मंत्रों व 
पारस्परिक समादर मे विश्सित हुआ। सिद्धराज के अनुरोध पर हेमचन्द्व ने 'मिदहेम 
शरदानुगागन! मामक मंस्वृत स्यादरण-प्रथ शी रचना गो। सिदराज के पश्चात्‌ 
झुमारपान गुजरात बे; शासक बने । उनके शासदर्ाल में हेमचन्द्र बे सम्मान और 
प्रभाव में और दृद्धि हुई। बुसारपाल के बनुरोध पर हेमचर्द्र ने योगणास्त्र बादि 
प्रदो दस रचना शो ५ लगभग पास वर्षों तक गुजरान के घामिक, सामाजित', 
साहिस्णिक व राजनीतिब जीवन पर छापे गहवर सन्‌ ११७३ ई० में ८४ यपे वी 
आपु भे, सहाराज दुमारपात्र मी मृश्यु के शृछ हो पूर्व, आचायें हेमचस्ट्र शिषगत 
हुए 
हेमघरद् प्रधीत साहितय परिमाण में विशालव विषयवस्तु शी दृष्टिये 
वदिविधना-ाम्पल्ते है शुषा उनकी 'शतविदालमबंश उपाधि वो धरितार्थ बरता 
है । विस्दलिणित प्रथ प्रामाणिवरूप मे हेमचन्द्ररचित्र माने जाते है-> (१) सिररेस- 
शम्दानुश्ागन,(२) योगशारत (३) कुमारपास घरित या इपाणय गाष्य, (४) 
हान्पेटनुसासन,( ५) बास्यानुशारन, (६ )शोषप्रष-- अधिथधादबितवा मवि,अनेशय् 
शब्दगग्रट, निधदु तथा देशीलाममाला, (७) जिषष्टिशतारापुरपबरित, (६) 
बीवरागस्तुति (६) दजिशिवा शथा (१०) प्रमाण मौमासा । इसमे से अनेब पर 





आचार्य हेमचग्ट्न और उन दास्यानुशागत 
अं 





ईयर 

के पऋएसकिक दे हे के ६ 

हक यह काम उसे की एक कट 
छुफ - ऊन दिया की | 


लाय्यानुणासन! आठ अध्यायों में तिभवत्र है जिनमें काव्य के सभी मान्य 
तत्तो व भेद-प्रभेदो वा शििचन कर दिया गया है। मूलप्रथ मे तोन प्रकार मेः अंश 
हैं--गूव, दुत्ति और उदाहरण | सूत्रों की कुल गंदा २०८ है जिनका अध्यायवार 
वितरण इग प्रवार है--प्रथम अध्याय में २५, द्वितीय में ५६, ठृतीय में १०, 
चतुर्थ में ६, पत्रम में ६, पप्ठ में ३१, राप्तम मे ५२ और अध्दम में १३। इन सूत्रों 
की व्याइग “अतवासघूड़ामणि' नामक एक स्वोपज्ञ हृति में वी गई है। बृत्ति मे 
ही उदाहरण दिये गए हैं जिनकी गंध्या ८०७ है। मूद्व व वृत्ति दोनों पर हेमचन्द्र 
ने 'विवेव' माम गो एक विस्तृत टोडा भी प्रस्तुत शी है (१ "विवेद/ में ग्रंथवार ने 
विषम के प्रौद विद्यापियों वी आवायक्ताओ वो ध्यान में रखते हुए प्रतिपाद 
विषय से सवद प्रमूत शामप्री बस्य ग्रषों से संकतित की है। अस् प्रंपवारों के मत 
प्रायः मूल रूप में एश्धूत जिये गए हैं । इसमे लगभग ८८५ उद्धरणों व उदाहरणों 
मा समावेश है। वृत्ति व विवेक दोनों मे मिलाकर हेमघन्दध ने मय ४० ग्रवकारों 
बे ८१ प्रयो बा नामत' उह्तेण किया है। अन्य बहुत से संदर्भ प्रेप या प्रंधवार के 
नामोह्लेख के बिना ही दिए गए हैं। अलंत्रारशास्त्र व साहित्य के इतिहास की 
दृष्टि गे इस विपुल सामप्री वा महत्त्व अग॒दिग्ध है। 
'बाय्यानुशासन' में भ्रतिषादित विषयों का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 
प्रथम अध्याप--म यलाघरण के पचात्‌ हेसचस्द्र बहने हैं वि 'शब्शनुशासभ' 
मे हमने थाणी के! साघुरप या विवेचन किया और अब 'काश्यानुशासन' मे उसी थे 
दाष्यत्व शी उचित रीति से शिक्षा दी जा रही है -- 
शबम्शनुशासने: स्माभि गाष्ब्यो वाघो विवेषिता $ 
लागामिदानी ब्ाब्यत्य यथावदनुल्धिप्यते ॥१२ 
सूतीय सूत्र मे शाब्य के प्रयोजतो को निम्त शब्दों में प्रस्तुत रिया धरा है -- 
गास्यमानस्दाय यशसे परास्तातुत्यनपोपदेशार च। १.३ 
अर्पात्‌ पाप्य बा प्ररोजन आनन्द, यश और बान्‍्ताों के सघान उपदेश प्रदान 
बरना है। 
आपार्य हेमघर्ट ने प्रतिभा दो ही बास्प बा एक्माज हेतु स्वीतार पिया है। 
उनके अनुसार स्पुत्पत्ति व अध्याग भ्रतिया दे संरतारद माज है, शाब्य के गाशात्‌ 
मरण नहीं -- 
अतिभारय हेयु । स्पृष्यस्पध्यासाश्यां सस्‍्वार्यो। १.४,७ 
अतएद न तौ बावरम्य साक्षाशबपरण प्रतिभोषषारिधो शुभवत । 
दुश्देते हि प्रतिभाहीनरय विपलो प्यत्यत्य भ्यासों +-१.७ बी बृत्ति । ऐमपरड 
ने दाख्य भा दिग्य सश्षण दिया है-- 
अद्दोधो सयुणों एालबारों घ शब्शर्षों दास्यम्‌ + १ ११ 
मग्मट दे वाध्यमक्षण से दशक भेद मुप्यत 'गासदरारौ' पद से प्रवद हो सहा 
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बामव आदि अनेक आचार्यों के गुण-यंबंधी विचारों का विस्तृत संकलन किया 
गया है। है 
पंचम अध्याय: इसमे छह छब्दालंकारों वा भेद-अभद सहित निरूपण किया 
गया है। ये अलंबार हैं--अनुप्रास, यगक, जित्र, श्वेष, दक्ोडित व्‌ पुनाक्त- 
बदाभाग । 
दष्ठ अध्याप : इसमे सदर सहित २६ अवर्लिवार वधित हैं। हेमचन्द ने 
अर्धालयारो मी मसंझया को काफो न्यून कर दिएा है। मम्मट ने 'बाब्पप्रकाश' 
के दशम उल्लाग में ६१ अनंशारो वा दर्णन विया था, पर हेमचन्द्र ने उनमें से 
अनेक मह्तत्वदीन व धमत्वारशून्य अलगारो यो या तो छोड़ दिया है या इन्ही २६ 
असंपारों भे उनवा अन्‍्तर्माव कर लिया है। उदाहरणायं, उनके मतानुमार समृष्टि 
बा संदरालंबार में अस्तर्भाव है। दीपक शी परिभाषा उन्होंने ऐसी दी है कि 
सुल्ययोगित्य बा भी उरी मे अग्तर्भाव हो जाता है ॥ परायुत्ति मामवर अलवर मे 
मम्मदोवत परिदृत्ति थे पर्याय दोनों अल्वर्भृत हैं। अनस्वय मौर उपमेयोपमा वो 
उन्होंने, उपमा वा ही भेद माना है तथा निदर्शना के अतर्गत प्रतिवस्तूपमा वे 
दुष्टान्त वा अल्तर्भाव कर लिया है। स्वभावोडित ये अप्रस्तुतप्रशमा बो हेसघन्द् ने 
अमर: जाति और अग्पोदिद नामो रे अधिटित विया है। 
ट्रेमघर्व द्वारा बणित २६ अलंबार ये हैं--उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपब, निंदर्श ता, 
दीपब, अन्पो स्ति, पर्ययोवित्र, अतिशयोवित, आशंप, विरोध, सहोवित, समाक्तोश्ति, 
जाति, ध्याजस्तुति, श्तेष, ब्यतिरेष, अर्पान्तिस्म्णंस, समदेह, अपह.नुति, 
परावृत्ति, अनुमान, स्मृति, भ्रॉति, विषम, सम, समुच्चय, परिगंछ्या, गासणमाला 
और संब र। 
इाय्यानुशागन के यूत्र य वृत्तिभाग में इन्टीं २६ पलंबारो बा विवेचन किया 
गया है, पर 'विवेद' में अग्य आदायों द्वारा निश्पित इवर अलगारों बी भी यत्र- 
हब घर्चा आयी है। हेमचर्द्र ने उतरा या तो धन २६ ब्ंकारों में ही अन्तभवि 
किया है या उनबा अलरार न होना सिद्ध जिया है। 
इस प्रषार उर्द एड अध्यायों मे हेमचर्ट्र ने शास्य देः उन तस्वों शा विवेचन 
शमाप्त दर लिया है जिला सम्मट ने बाःष्पप्रतयश के १० उल्लायों में प्रतियाइन 
दिया था ६ 
सप्तप धप्याप एप खप्याय बा विषय 'नायश्नाशित्रा-भेद है। नायर, 
प्रतिनापर, सायक वे दुश, सायश बे छार प्ररार ब उनकी विछ्ेषणाएं, शिविष 
अरगा हो गायिवाएं, अवग्थानुसार सापिदाओं दे भेद आदि शिपयों की इसमें 
आल वो गई है। टमचन्द्र ने इस अध्याय बे तिएने ये दृशष्पक्ष, साट्यशास्त व 
आधिनवभारती गा उपयोग शिया :ै $ 
अध्टप अध्यात : इसमे प्रश्धारमर बाध्य के विभिन्‍न हूपों दा पर्चत विधा 
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या अपनी भाषा में अनूदित वरहे उद्धृत जिया है। यही वारण है हि 'काव्यानु- 
शासन में ्वस्याणोर्' या 'वनोक्तिजीवित' की-सोी मोलिकता तथा स्वतंत्र व 
नूतन उद्भावनाओ के दर्शन नहीं होते॥ मम्मठ वेः समान समन्वय वा विराद व 
प्रौद प्रयास भी हेमचन्द्र ने नहीं किया । उनकी छृति में विभिन्‍न क्ाब्य-तत्त्वों के 
समन्वय वा जो रुप दिखाई देता है उसे लिए वे भम्मट के ऋषणी हैं। काब्यानु- 
शासन के प्राय. प्रत्येक पृष्ठ में पूर्द आचायों बे विचारो व पदावली की प्रतिध्दनि 
सुनी जा सरती है। इसोलिए वावष्यशास्त के कतिपय आधुनिक विद्वानों ने 
काव्यानुझासन वो मौलिदता-शून्य तथा प्राचीन छवियों दा उच्छिष्ट तक बह 
दिया है। श्री पी० बी० वा ने अपने प्रय 'हिस्द्री लॉफ संरशत पोएटिक्स' में 
बाव्यनुशागन के विषय में यट्‌ मन्तव्य प्रदट किया है-- 

“बाध्यानुशासन एर संप्रह-प्रप मात्र है, इसमे भौनिक्ता वा शायद ही बहीं 
दर्शन हो। इसमे वाध्यमीमासा, बाब्यप्रवाश, ध्स्थालोफ़ सथा सोचन से प्रचुर 
मसागपौ सी गई है ४ 

डा० सुशीवुमार दे ने भी अपने प्रय 'हिम्द्रो आफ संस्दत पोएटियस' में 
भाब्यानुशागन बी मौतजिकता के विषय में प्राप ऐसे हो दिचार ध्रबट जरिये हैं। 
उतहे मतानुसार “पूर्यवर्ती प्रपो पर हेसचन्द्र बी निर्भरता इतनी अधिव है नि अनेक 
अवसरों पर बह दागवत्‌ अनुनरण या साहित्यिक घौर्य को बोटि में पहुच जाती 
है) 

यश पि हेमघर्द्ध में मौलिक प्रतिधा की बसी है पर यह सहला हि शाब्यानु 
शागम अलारशास्त्र वी पूर्व हृतियों शा उक्छिप्ट मात्र है, समोचीन नहों है। 
बास्यानुशागत भेः अनेव स्यारों पर उन्होंने अपनो स्वतन्न विचारणा व विवेघना 
बा परिचय दिया है। बुए विर्दु डिते पर उन्होंने पूद आचायों से अपनी असहमति 
या स्ववत्र मति श्यक्त बी है, ये हैं -- 

4 ट्रेमघन्ड ने मम्मट द्वारा हरीश शाबग्य-प्रयोजनों मे से अर्प-प्राप्ति, 
अयवड़ार-शान हथा अश्वि-सति बो अगीरार नहो रिया। उतने अनु- 
सार बास्प से एन जी प्राप्ति अनेशातिक है, भ्यट्ारजान अन्य शास्त्री 
में भी हो सरता है सपा अनवे-निवारण (गिवेखर-शरति) प्रगारन्तर 
में भी शवय है।* 

४ बार्यनैतु वे दिषय में भी हेमघस्ट्त ने अपना विधारशातह्य प्र 
जिया है। उतरे अनुणर प्रतिमा ही एकमात्र दाष्य-रेए है तपा स्युलत्ति 
व अभ्यास उसने बेदल सम्शाएव है।* 
सस्मट बे दाष्य-तक्तण बा अनुएगन शर ते हुए भी हेमचर्ट् ने शास्य से 
अलझार बो रिदति वे विदय में अपना सतनेद भ्रष्ट त्या है। जहा 
मब्मट 'अनल॒ह॒त्री पुन. बदापि' द्वारा स्पुट या अरपुट रूप में जरदाएों 
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सदिग्ध-आाधान्य और सुल्पप्राधत्य । इनमे से अंतिम दो को मम्पट ने 
इसी रूप मे माना है । मस्मट निरपित अन्य भेंदों को हँमचस ने प्रथम 
प्ररार--असत्याधात्य में अस्तर्भून बर जिया है 
ब्‌१ै, वित्रातवार के विवेचन में हेमचस्द्र ने इसके स्वरचित्न, ख्यजनवित्त, 
झ्यानचित्र, गतिचित्र, मात्रादिब्युत तथा गूढ़ आदि भेदो प्रा 
शोदादूरण वर्णन जिया है जिनरी चर्चा सव्यप्रकाश में नहीं मिलती । 
१३ शब्दासंबार बक्ोरित कट हेसचन्द्र ने एर ही भेद --हतेय वजोविता 
स्वीरार रिया है। उनके विचार में 'काु[वश्कोरिए' को असंशार की 
बोरटि में रखता टोक नहीं है, वह वस्तुत शुणोभूसब्यग्य था मध्यम 
शाब्य वा एक प्रभेद है।।" अपने संत के सम्यत में हमघर्द् ने ध्यस्या- 
सोक को विश्त कारिता उद्दधुत की है-- 
अध्धरर्यति, कारवा या घैधा परिदृश्यते ! 
सा स्पपपस्प गुणीभादे प्रतारमियमाधिता 0) ३ ३६ 
१६ हेसघन्द ने केवल २६ अर्थावियारों का बर्घन रिया है। यह इसलिए 
संभव हुआ वि उन्होंते कतरिपस असक्तारों के स्वरूप को व्यापक ता 
देवर उनके दतेवर में अस्थ रई अवउशारों को समेट खिपा है। 
उदार? णाय, उपमेयोग्मा तथा अनसय का उपमा मे, प्रतिवत्तुएयां वे 
दृष्टाल वा विदर्शना में, तुस्पयोगिता बय दीपक से, मौलित सामान्प, 
एरापइली व विशेष ब्र अतिशयोतित में, प्रतीप क7 आशेए मे, 
अ्यापात, विशेषोन्ति, असरर्ति, जिपम, अधिक थे अवदपुण वा विरोध 
में, पर्याय वे परिदृलि का परावृत्ति मे, समाधि का समुच्चय में तथा 
सृत्टि बा गरर में अस्पर्भार रिया गये है। 
आजवारों वे सरतोररण थे उनकी सड़या के न्यूनीय रण जा यह प्रयाग मराह- 
मीय होते हुए भी सादे दरंसम्मव टी हा गरा है। शाप दो दा अधिर' बनवारों 
के प्रह्णों को हिसी एक ही अलंकार में मिथितर करके उतरी खड़यां झटाई गई 
है तदापि टेमबरड को (गे दाग का धेय जाता है रि जहां अन्य अलक्गरिकों 
मे अवशार्नस्या भें तिरत्वर एदधि का गा अपनाया वहां उन्होंने इस सामसए 
प्रवृति है विदद्ध धनने का साहस दियाया । 
दस शबार बंढरि रतिसय रदतों वर हरपसा् ने आपली रबठत बुद्धि दे 
मान्यताओं वा प्रिष्य दिया है पर डित रिपयों पर उन्होंते थूर आबायों थे मत- 
ओह प्रस्ट दिया है वे दृदत महू ह्श्पूर्ण गही # हि उसकी पोखिवतठा ढ़) ब्रलिष्टाणि 
दर हर । तिश्चम ही उने प्रप वा अखिवतर भागे जस्य प्रषो से मे धाद प्‌ यरनित 
या अनूदित सामरी के हूप मे है और इसीविए उू्ह एर मोलिर एदरार होने वा 
दौरब प्रदान दही बट सरया । एर शुसा दि हमे पहुड भी बढा बुद है, हेमबग्ड 

















आडारे हेमचप्ड और उसर बाध्यादूडगान. ६५ 


१ यह इयोक विश्नलिखित थाॉ-- 
भूमि कामणवि | स्वयोसप्रणैरासिज्ब रत्ताइरा 
मुस्ताह-द॒स्ति्मातवेष्यमुहप ! हब पूर्णकुभीभर । 
धुल्दा बल्यतरों दंलानि सरषीदेष्वारणास्तोर्णा-- 
स्याघन रवकरे विजित्य जगती नन्वेतिं सिद्धाधिष ॥ 
२ ग्रदशार ने 'विवेह' के उद्दे श्य शो निम्त इलोक से श्वष्ट हियां है-- 
गिवरोतु कद बिद्‌ दृश्ख॑ नव॑ संदर्भितु बबजचित्‌ । 
का्श्यातुशासतस्थाय जिवेह” प्रवितन्यतें ॥॥ 
जजाप्पातुशासन, अध्याय १, १० १ 
है. बा्ष्यानुशायत के अनुसार का के इठ विश्विस्त रुप्रो का ह३झूएं इस प्रहार हैं-- 
(१) उदास्यात-- विसी प्रदत्थ दे मध्य में अन्य के प्रबोधन के लिए बही एपी १पा, 
जैसे नलोप्यान 
(छ) आइपात>+ एर हो इधर द्वारा बमिदय, पाठ एवं दायत के साथ कही गई 
अदा, ज॑से बोडित्दास्यान 
(गे) निदर्शषश-- परल्ियों था पश्षिभ्रिन्त भ्राशियों बे बायों से इल॑घ्य अहतंम्ध बा 
ज्ञात रराते बालो कथा, उंँते एंघत तन, भृटटनीमत आादि। 
(घ)प्रदित लिपा--डिस कदा में ऋघाते के बिपर में दो व्यक्तियों का विशाद हो तथा 
जिंगरा अधुभाण प्राइत थे रदित हो, जं से बेटप दे 
(६) सम्वत्तिइ--पंशाषी व महााष्ट्री घाषा में (दितर छुड्ट बा जेंसे ग्रोरोरता, 
अनगरपी + अपडा शिस कया में पुरोहिए, अमारय, तापस आई 
बो असपलठा का उपहास रिया गया हो + 
(चर) मलिवुस्दा--शिंग बधा में बस्यु पतले न सडित हो अपितु बाई ये प्राट हो, 
अंधे घत्म्यटूसित । 
(७) प्रिरिषा-- एम आदि पुएराषों मे से व्रिमी एृद् दिपय में माता प्ररार से ब हे 
गये छनस्त बु्ताम्तो इ बणनां से युष्त्र पद, जंते शू हट बदा आदि । 
(ब) धरारपघा-- अन्य प्रदों मे प्रसिद्ध इविगृत रा शिए बचा में मध्य दा उपान्त 
डाप से बर्णत बिया दद्ा हों, देसे इस्दुपति। 
(२) सपरप्दा--अधा जिससे परषइगतिपदंन्त ग्रपस्‍्ठ बूसांद इचित्र है, शव 


झृपएदिय ३ 

(शा) शपपचा-- विछतो प्रसिद्ध बदाम से एक ही चरित्र का ब्चेंगे करत बालों 
ढ्चा। 

(६) दटरदा- शग्ी ऐं अडिठ शा अदभुत अबे बालो झुबा दैते गरबाहत॑इल 
था अररत + 


न 


ौइप्टअ्य पु० २६८६-८६ (शूड़ीए शबएधित्र सरररण, दिप्सी, १९९१) 

ौइप्ट्य पु १६६ व) पाइटिप्पदी ((टव सहायक लापरण, *खष सा, ११९१) 

६ अतभनराशिवशू, स्यदरारदरैशल शास्तेप्शा:दगर्ई विवााण श्रताहन्तरोद्ापीति ेे 
बाब्यप्रदाइवतद्तह्ाधिएक्द्य्‌ू ।-काध्य/जश्एज, १ 83 भी बलि 

9 ए्टप्ए बरी, १७ ब इति, पु ॥ 

« अक्र्यां तिरषर्तायोरापि टस्श'र ए।! कद दित्यःस्पश्व स्यापताव । 

-++ती १११ ही १०, पृ» ३४ 


शादाये 





टहृएघट्ट और उठता बात्याजुदागन . ६७ 





भट्टारक सकलकोति का संस्कृत 
चरित-काव्य को योगदान 


डॉ० विहारीलाज जन 


दिगम्बर जैन-पप्रदाय में भट्टारकी गा महत्वपूर्ण स्थान है। परद्रहवी सताब्यी से 
संधद्वी शताब्दी तकथावाल भट्टारतों शा स्पर्ण-दुग है । म० रशलकीजि का 
स्वितिरल संगभग सन्‌ १३८६ ई० से सन्‌ १४४२ ई० तक है।' ये गुजरात में 
अपदिलपुर पट्टण के निवासी थे | जिन्‍तु इतरी शिक्षा-रोक्षा राजस्थान में घित्तोर 
के पास मैथवा प्राम में गुर पद्चतदि के सास्लिध्य में सम्पन्न हुई । ये एक सोग्स गुर 
के सुरोप्र द्षिप्प पे। साहिटप-साथता इनके जोवन वां प्रमुय उहेश्य पा। यहीं 
गंररण है हि इतने अल्प समय से इस्ट्रीने निम्नतिखित सरुत एक हिन्दी (राज- 
स्पाती) रचनाएं पी- 


संस्कृत रचनाएं 


ब. आशिपुराण, २ पुराणयारसप्रह, हे शातिमायचरित, ४ मल्लिताथ- 
बरित, ५ नेमिजितररितर, ६ परासपनायपुराण, ७ वर्ंमानबरित, € प्रयुभार- 
घरित, ६, गुदर्शतचरित 9० सुशुमालघरित, ११ पशोधाचरित, १३ भ्ीयाउ- 
छरित, ११ जवदूरदामीषरित, १४ प्रश्नाशस-्प्रावशायार, १५ मूलाचारप्ररीष, 
१६ मिदालगारदीश, ६७ सश्शायंसार, १८. बमं-विपाज, १६ सुभादिवादवी, 
२० अष्टाह निशापूजा, २९. सौतवहपारणपूता, २३२ गशधरवतरयप्ुता, २३ पष- 
वर्मेष्टोीपुड २४ परमएशराजस्वोर, २५ बवर्यारोप। 


4 ते दसेद शुराकी पारा हार आय इशाटि टुपए; 
रद दिवाली प्रभात पुर दित पृ अबरोउ ७ 


>-ध+्रणपरविराण, इभ्यू २, १७१४ 
एश होते इ प्रधस्तिए्ठ प्र, रमाज रे बात, अप्वाइगा, १९ १९ 


अध्वारक सप ली ति बा शाइव इरिवःम्य वो बोपशन ८६ 





उद्देश्ण उद्देश्य 
हु] जैत- का चु्ण के दे के 
24222 कभी तत्वों 
दर या हल, त्दपुएण पर पद ६4] ह्द्प 
ऊन जिया के 


६० + 


करना भी है। समवत, इसीजिए जैननवियों मे लौकिक कयाओं को आमगिक 
साय में ढाल दिया; ० गवलकीधि मे अपने चरितकाय्य के अध्ययन के उद्देश्य 
के सवेध मे आदिपुराण में तिम्न बविनारोदृगार अकट किए है....ढ 


“बैन शुतेत सम्पाना रागद्रवादयो-क्िया दोषा नश्पंतिमोहेन सादे 


आानादयो गुणा ॥ 
सवेगाद्याज्य बदते जायते भावतासचि- दानपूजातपोध्यानशतादि- 
५. मोशकत्मगु॥" 
““आदिपुट्ण, से $ श्तोक ३३-३४ 
उक्त कयन में बह स्पष्ट होता है ति आचार्य वी दृष्टि में तपज्य वा अयोजन 


होगा है एक विरत्तित के भाव नष्ट हो जाते ह। क़कत आत्त एक रोडज्यान मे 
। वा दधयरता है।' जया बिल परापअवाहलू रे में डूयरर पय- 
भप्ट हो जाना है। यही बाव अम्पत्र भी कही गयी है - 

गे बाहि ह्नी ९4 


अत्याचार या विस्तृत एवं सूद्म यिवेचन उनके मूलाचार-प्रदीष मे हुआ है । 
जैन दर्शत 


दर्शन वा अर्ष है दृष्टि विशेष अर्थात्‌ जिचार या घितन । जैन दर्शन के विचार 
या घितत बाग सार स्पाठाद है । स्याहाद को समझने के पूर्व तत्त्वश्ञात आवश्यक है। 
ये तत्त्व हैं-++ 
“ज्ीवाजीवासुवा घध. संवरो निर्जरा भोक्ष:। 
इति सप्रैंद सत्तवानि प्रोक्तानि श्री जिनेशिनता ध 
“+भ० सरतदीति, मल्लिनायपुराण, परिष्देद ७, श्लोक २२ 
जीव चैतन्प लक्षण है। अजीव पे चैतन्य पा अभाव होता है। अजीव तत्त्व 
दाद प्रवार का होता है-- पुदुणण (%/।८।] एम, अधर्म, आकाश और बाल । 
पुष्प और पाप के आगपद्वार को आसव बहते है॥ आत्मा मे पर्म परमाणुओं के 
प्रवेश गो बंध घहले है। पुष्पपापागमद्ारमूत आसब को रोक देना संबर महलावा 
है। कर्मों के एवं भाग का ह्षाप निर्जेरा एवं हृहन केगों के शय को मो बहने है। 
इस सवपा रिस्लृत शिवेचन गवलतीति के प्रयों मे यत्रलत्र उपपन्ध होता है।* 


भावपक्ष 


शवि भी सतना भा सवध रागाहमक होता है। उसी अंत.मजिला बरष्य- 
कप में प्रवाहित होगर अनेर भव्य-जी रो के: कर्म-मररों का प्रशालन बर देती है। 
अपस्या/मा मा शाश्यत प्रदीप प्रत्देश थध्येता का मार्गदशशन करता है। शारीरिक 
जुभुछा वी शात्रि तो भोजनांदि से हो जातो है वितु हृदय पी भूय-माव-पदा्थों के 
गाध्यवमायित होने पर ही बुशती है। सत्राब्य सहृदय वा सारिशक भोजन है। 
शास्विद' भाव सख् वि का सच्चा लक्षण है। जितना बड़ा महातविं होता है वह 
समभत्टि के साथ पत ना ही एपरम हो जाता है। सरलवी ति ऐसे ही महाववि थे 
जिनरी अहश्वेतनां चराचर गृप्टि बे मपत बी उत्दट अभिसापा से सरगायित 
थो। परार झनेद रोष -मगतरारी बाश्यों बी सृष्टि हुई । 

दसबे समस्त शाध्यों से शांत्र रस विशजमान है। यह शातेरग भी पुष्य 
शलितां एस बलिशुण बी घोर अशानि थो थहा ले जाने में मुतरा सपर्य है। 
आवा्यबता है इर दे; रगयाने बरते दी । एवं शार घगष्ा सग जाए तो झाजोपन 
जुसपा अमिट प्रभाव पद्े दिला नही रह सशता । इसीलिए बदि ने बेजा३ बन्‍स्य- 
मृत में अपने हीवत बी इवियी गटी परी, अस्याग्य बाप्यों वे जध्यपन, प्रधार- 
अगार एवं सग्श्ण बे भी अतेद उपाय दिए | 






९ है| आरिवाबपृषतण, पॉसच्छेह ८ । 


शट्टारद सबलबीति का शस्पूतत चअरित-बास्य ढो योगदान : १३ 





प्रकृति से रागात्मक संवध होता है। कवि के बाव्यों मे गानव-प्रद्ठति वा चित्रण 
बहू। ही गुन्दर हुआ है । जड-प्रश ति के चित्रण वा भी अभाय नही है। वही इसका 
भयावह तो फही सुत्ोमल स्वस्प वा चित्रण कर पवि ने काव्य-प्रभाव की अन्विति 
बा सफलततापूर्वेक निर्बाह विया है। किचित्‌ दिश्दर्शन के लिए एक-एक उदाहरण 
प्रदतुत किया जाता है--+ 
" अथाह्ति विध्यनामागिग्स्तुगो:तिभयंवर: 
माणाशिभिध्याधादिभिव्याधशधव हिसआ॥"” .. इत्यादि। 
“वही, गर्ग ५, श्लोक २ 
»अप सिप्रानदी रम्या विशालाइमलसजला। 
विशालाशासलग्नीईस्ति शप्मा सिक्‍्ताम्विता॥" 
“वही; सगे ५, श्योक ४३ 


बनापक्ष 


सायलकीति वा संस्दृत-भाषा पर अपूर्य अधिवार है। भाषा में भ्रवाह एवं 
प्रभविष्णुता है। शैनी पहीं अलंशत तो वही सनलेदत है। अलंदारों वा उपयोग 
भी विषय को स्पष्टता बे' लिए हो हुआ है। अत अनुप्राग को छोडकर शेष राभी 
जब्दालंबारों भा अभाव दृष्टिगत होता है। अर्थालदारों मे भी रूपत, उपभा, 
उत्प्रेदा, अथस्तिरन्यास आदि शा प्राघान्य है। रूपक श7 एक उदाहरण सह्ृदयों 
के आस्वादतापं दिया जा रहा है-- 
*क्ञानजालं पर जय परचाधमत्स्यबंधने। 
शानसिदो... भवत्येद वॉमदतिविधातने । 
जश्ागपाशों दुढ़्ों सुणां सनोमकंटरंघने। 
ज्ञानमाहिस्य एवारिसाज्ञानध्वातनाशने।॥।"! 
->मल्तिनायगुराण, परि० १, श्लोएर ७१-७२ 
उनना गद्य भी प्रौद दितु प्रासादिक शैली से है। समस्त पदों बा धाय अभाव 
है। स्वाभाविर रुप से जो समास दन जाता है उसी बा प्रयोग विया गया है। 
संषा--"इति शिनप्रणोत तत्त्वमजानाता शम्मेष्दृंफलादुसारतौदतरं दु प॑ भुजाना' 
प्राणिनों हरे संसार-हान्तारे प्रस्यह भ्रमन्ति। अपो इःसभपभोते: शर्म काँक्षिसि: 
शब्यररद-सदमादिभिमिष्यासयमादोनाहत्प मुक्तिसाधने प्रदान यत्तेब्य ।” 
- उत्तरपुराण, पत्र मं० २७ 
बह़ी-बही शब्द चयन वी अदक्षत्रा गे खनुचित आर्य बो प्दनि भी सहृदपों 
जो शुनाई पष्ट जाती है विस मापागत दीप बह सरते ५ 


अद्टारह सपलबीति बा सेहत अस्िलाप्य गो योगदान : ६ 








कह भासएस्पर कै का पिग 


को छेप्ा हे कुल धर राशों था भू शोषण हिपाण ४ ३२१७३, ६१०७ ४+% 
श्त्दा ड्दा 


मगीदाम कर शी प्रापे में शा बिण धो के 5 








ह टूना का $ एरक २०४) रण १६ ४५२९५ * 5 क्रो 
फायर से, सरता पेकथ लिण गा५ को ४४ ४७०७ है. ४७६ ५ 
सामने, इलबनप बे शगार एफियारिल रोष एप ६।भा५ रि२*३७ रे 
इल्मेंडनीए है। सामगेशश शोध मे अतपएाएर का एए९ एस २६ ५ 
किड्डाद झऋशन बपरा, पराणा व रपादपी भपरू इ९ए २५ १४५४६ ,६ ४१६४ 
लिस्थोड, दूपत, शारय दिप्यी भ्राहि हे मार 0४१ ३३ है | ६२ ६३।६ ३३ 
देश भे इन शानत्र ऋशाए शो रशापा हो हुए है। भो ६धहिएए श१ृण एक स१:९१ 
बा एक छनोणा उद्णूरण है। 

खेजिल हस्तलिपित एऐो दे ९६६ 'ी ६९२ से ९ रचा ९१ धागे सबोपीि है । 
दुम्लिम ामनकाल मे इहां के राजद शा ने रूपरे पे (री शष३) १) 
म हद्मरों दयों गा सप्रह शिया खोप उ्ते प्रगेक्णारें कै 'ार्भण मे ३७९) रौ॥९ 
एबं सलोलन से ,नप्ट होने है| बचाया) । रापचता-पात्ति है प९५ा३ "१९१५१ 
सरदार ने झोधपुर में जिए प्राध्यविय। भोग घिरा हो चाप बी भी १ण॥ 
एुए साए से अधिद एभो का शप्रटे हो भुत। है को पुर शावाधर शशहतीन १पै 
है। इसी तरह जयपुर, बीबर, भणवत जैसे गुण भुतपुपै शोभा ये (५१ ॥१६ 
में भी हीलियित प्रषो वा भा एजपूणै॑ ४०४ है वजसगी खंपहत धभो के) 0१) 
मद्या है। लैदित इत साधक आतिर्ति शंगध्थात है अत पंच भर] १) ४॥। 
गर्वाधिष है भौर ए०॥ शंगूदीय ४वथीं बी सदया तीत शमी १0 १है है । 

काररबाद हें फैत शमाज धरृ॥ शॉतिपिए हर्ष प्रभाषतर ॥४4 ९#! । (8 
प्रदेश बी अधिदाश रात हुगेपर जोपपुर, बीरातर, जहपबेर ॥१११ ९ 
हुगएपुर, अहबर, शरसपुर कीट, शाएपाई विहिहीओी हह[बी ४6 


कावाज। हुटलाती राहत वात जैन का 








4३६९ ही पाडुलिए सबसे प्राचीन है और बह जयपुर के ही एक भंडार में संगृहीत 
है !! महाद वि नयन्दि को सुंदरणवरिड वी जितनी सेब्या में प्रडुलिप्रियों शेयपुर 
के शासव-मंदार मे भंगहोत हैं उतती अन्पत्र कही नही मिलती । तयतन्दि स्पा रहनी 
शताब्दी के अपर्भश के कदि ये । इनके एक जन्य ग्रंथ सवलक्हिविद्यण काव्य की 
एकमात्र पाुलियि जयपुर के आभेर शास्त्र भंशर में संगृहीत है।' इसमे कवि ने 
अपने से पर्व होते बादि वितने ही कवियों के नाम दिए हैं। इसो तरह श्टगार एव 
घीर रस के महार॒वि दौर बर जम्बूमामिचारिर शी राजध्थान में अत्यधिक लोरपधिय 
था और उसी कितनी हो प्रतिया जयपुर एवं शाम र के शास्तर-भंदारों मे उपलब्ध 
होती हैं। अपभ्र श भें सबसे अधिक चरितकाह्य लिखने बाले महाकवि रदम्पू के 
अधि प्रंध राजस्पान के जन शास्त्र मंइ रो मे उपलब्ध हुए है। 

अपक्षण देः अत्य बदियों में महारादि यश बीति, पहित लाए, हस्पिण, 
शुतक्रीति, प्रीति, महारवि श्रीध्र, महाकवि सिह, धनणतल, थ्रीचर्द, 
जयमिजटल, सरसेन, अमर ररीति, यविरेवमेल, मागिकक्राज एवं भेगवतोदाय जँसे 
प्रयासों कवियो वो छोटी-इड़ी मैकशे रचनाएं इन्हीं भंद्ारों में शेंगृहीत है। 
अटठारहुवी शवार्दी मे होने बाने अपन्रश के सन्तिम कदि भषदभीद्ाम थी हृुति 
भृगावलिया धरित गो पाइ्स्िवि भी समर घास्त्र भध्ार, जमपुर में संगृहोत है। 
भगवतोश् हिंरी दे! अच्छे दिद्वतद थे, जितरी बोस से भो अधिरः रचनाएं 
उपलब्ध होती है । 
राणस्पानी एवं हिंदी के प्रथ 


मस्त, प्रात एवं अप्रभ्रश बे समान हीजेत गय भदारों पे हिंदी एव 
राजस्पानी भाषा के प्रधों को पूर्ण सुरक्षा भरी गयी। यही 4रघ है हि शाजत्पात 
के एन ग्रध भडारों में हिन्दी एव रागस्पानी भाषा की दु्तेभ हतियों उपलग्ध हुई 
है और भविष्य मे और भी होने बी आशा है हिंदी $; ददुचबित प्रप पृष्दीराज 
रातों शो प्रतियां गोरा, घोकानेर एव चुरू दे जन भटदारों मे उपरण्य हुई है। इसी 
तरह बोसभदेवरासों वो भी दितती ही प्राइुलिपियों अभपप्रपातय बीकानेर एवं 
शरतरगच्छ जेत धार भदार बोटा में उपसब्ध हो! चुपी है। प्रसिद्ध राजस्थानी 
कृति रृष्णइ्माण इेलि पर शो टीशएछ उपलब्ध हुई है दे भी प्राप सभी जैन 
भट्ारों में शरक्षित है? एसो तरह शिटारी सवा, रश्िबिमिया जंवमीरामों, 
बैतात प्रच्चीसी, (विषदरृषबरित्र दौराईजओी प्रतियों राजस्वान के विमिन्‍ल शास्त्र 
अ्रशरों में गगृद्दीत है । हिदो डी अन्य रचताओ मे राजमिह कर बा जितइश 


प्‌ दैविए इशिव ऋइ३--४ॉ० इफ्ट्ररडग्डट दावख्सराण ९० २९ 
३ बह्टी, ९० १८१ 


इस्यों वी सुरक्षा से हाजर बात वे दैनो ढए दोग दात १०३ 


है यह कला क्री दृष्टिमे अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। इसो तरह राज्म्यान कै अन्य 
भडारों में आदिपुराण, जसहरचरिए, यशोध रचरित, भक्तामरस्तोक्, णमोकार 
महात्म्यकया की जो सनित्र पाइुलिपियां हैं वे चित्रकला की उत्हष्ट कृतिमा हैं। 
ऐसी झृतियो का सरक्षण एवं लेखन दोनों ही भारतीय चित्रकला के लिए गोरव 
की बात है । 


एस्यों की थुरक्षा से शजस्दान है यैनों बा वोगशन : (०१ 


बुछ अब प्राप्त नही है। निएक्ति नामक आगमों की व्यास्या सबसे पहने आचार 
भद्दबाहु ने ही दी थी। वीर निर्वाण के: १७० वर्ष बाद उनका स्व॒र्गंवास हुआ । 

बुछ विद्वानों दी राय में नियु क्तिया परवर्ती द्वितोय भद्वाहू के द्वारा रचित 
होनी चाहिए। पर थे बब और कौन हुए ? इस विषय मे कुछ निश्चित रूप से नहीं 

बहा जा सकता । परवर्नी श्वेताम्बर ग्रयो मे एक भद्व बाहु बा विवरण मिलता है, 

जो प्रमिद्ध ज्योतिषो बराहमिहिर के भाई ये। और उन्होने 'उबनमाहर' स्तोत्र 
की रचना यी है। वराहमिहिर रचित 'सहिता' ज्योतिष वा प्राचीन और महत्व- 
पूण्णे ग्रथ है। उसमे जो रचनाव्राल दिया हुआ है उसके अनुसार घराहमिहिर चौथी- 
पाचबी शताब्दी में हुए थे । अतः द्वितीय भद वाहु-यर परा के अनुसार वराहमिदिर 
के भार होने से पाचवी शताब्दी के ही सिद्ध होते है । इन भद्वाहू द्वारा बराहुमिहर 
संहिता शी तरह 'भद्वाहुम हिता' नामक प्रथ बनाने की प्रसिद्धि हैं। 

“अद्वाहुमहिता' भ्राकृत भाषा में री गयी थी। यह अदारहूदी शताब्दी के 
महान जैन विद्वान भेघविजप उपाध्याय रवित वर्ष प्रवोध-मेषमहोश्य सामक प्रथ 
में उद्धृत प्रणत गायाजो से गिद्ध होता है। चातुर्माय बुलक और तिपिलुलए 
मामक रघना वी उदधत गायाए प्राहत को ही है। पर मूल भद्गाहु संहिता प्राइत 
मे ही अभी तर पूर्ण रूप से वही प्राप्त नहीं हुई है। उसहीं प्रोग को जानी 
भाहिए। 

घुछ वर्ष पूर्व अजोमंज का एक शञान-भडार कलवत्ते के जैन भवन भे आया । 
उसी एह हस्तलिखित प्रति में भट्टबाहु सहिता का अधेबॉड प्राइत भाषा में लिखा 
हुआ मिला। यह प्रति प्रादीव नहीं है। सबत्‌ १८६४ भी लिखी हुई है और 
उसमे अन्य रचनाएं भी आवेसोएं लिपो हुई हैं। अत यह गंप्रहश्नति है, जो 
दुरानों प्रतियों बे आधार से सरतित बी गई खगती है। इसमे अर्धव्ांड बी २० 
गादाएं हैं। उनमे से प्रारभ और अत बी याषाएं नोदे दी जा रही है- - 


भद्टवाहु संहिताया अर्धकाडम्‌ 


भादि- नसमिऊणदिसोअताह पणमामि सम्बागमनिद्दि बोौर। 
दुल्तटामि अध्यक्षांड जहू बहिय जिणवरिदेहिं॥)॥ 
अत-- एपं आप बरटसाएं पुन्निमनिय रिकथ संबोय। 
बाल प्यार भणिशें जो जाणह सदज दगीओ॥२०॥ 
हक पूलिसाद्िक नक्षत्र सरयाना परम 
कैच विजय दे मेघ महोदय से प्राप्त इन २० शाघाओं बा मित्रान बाजे से 
मासूम [जा वि उनमें पाह-भेद बाप) है और उस 0 एं में दे एर रह ने ह!ढर, 
बई एथातों पर यथजसग उद्धृत बी हुई है। 
"मद्दाहु सहिता' नासवर एव उरेत्रिष #ष सतत में भी ध्राप्त है और बह 


आचार्य भट्ट दाहु और हरिभटट को शहाव रचनाएं. १०७ 


भाना जाता है। उसे बाद नो जोबनोपयोगी प्रत्येक विषय के ग्रथ जनों द्वारा 
प्रचुर परिमाण में रसे गये। इससे पहले को सभी जैन रचनाएं प्राइत भाषा की 
ही हैं। 
आठवी शताब्दी के महान्‌ ज॑नाचायें हरिभद्र सूरि बहुत प्रसिद्ध ग्रंघवार हैं, 
जितवी रचनाओ की सद्या १४४४ बतलायी गयी है। उन्होंने ही सर्वप्रथम जैन 
आगमो की संस्तृत टीकाएं बनायी और दर्शन, न्याय, धमं, ज्योतिष, कथा आदि 
अनेक विषयो वो रचनाश बनायी हैं। योग राम्वस्धी आपकी रचनाएं भी बड़ी 
मरत्त्वपूर्ण है। एसद्ी रचनाओ की भाषा प्राइत एवं सम्झत दोनों ही है। ये बड़े 
समन्वयशील उदार विचार वाले विद्वान्‌ थे। इनको बहुत-सी रचनाएं लुप्त हो 
गयी मासूम देती हैं। यद्यपि १४४४ वो सदया विचारणीय है, अभी तो इनरी 
रचनाएं १०० से भी कम सह्या मे प्राप्त है, जिनको सूची प्रवाशित हो चुकी है। 
आपकी प्राय, सभी उपलब्ध रचनाएं छप भी घुती है। 
आपार्य हरिभद्ट राजस्थान के ही महान्‌ विद्धानू थे। वे बित्तौई के राज- 
पुरोहित या पुरोहित-युद् बतलाये जाते है। उन्होंने अपने 'धूर्तास्थान' नामकः 
विधिष्ट और विनोद प्रधान प्रथ वी प्रशस्ति में 'चित्तोड' का उल्तय भी रिया 
है। जैन याबिनी महत्तरा मामक साध्वी रत्न से आपको जैन धर्म में दीक्षित होने 
थी प्रेरणा मिली धी। अत. आपने उनके महान्‌ उपयार बी स्मृति से अपने प्रयो 
वो प्रशस्तियो मे अपने को 'याविनों महत्तरा स्थनु' यतलावा है। 
श्वेताम्दर परपरा के अनुसार उनवा समय छठी शताब्दी माना जाता था 
पर मुनि जिनविजयडोी ने बडी लोजबीन के साथ इसरा समय आठगी शतास्दी 
सिद्ध विया है। पहित सुयलालजी न आनार्य हरिभद बी महान देन के गस्बत्ध मे 
कई भाषाण दिए सपा प्रथ एवं सेथ लिसे है, जिनसे 'समदर्शी आचाय॑ हरिभद' 
सामक प्रप दिशेष रूप मे ट्रप्टब्य है। 
मुनि शिनविजयजी मे चिल्तोड मे 'हरिभद्व धूरि स्मृति मदिर' बनवाना प्रारंभ 
विया था जिसे डिनद सूरिसेदा सपने अपने हाथ में लेकर पूरा बनवाया व 
शत दर्ष प्रतिष्टा भी बरवादी है। इस हरिभद्सूरि स्मृति मंदिर में बाविनी 
मह्घरा ओर हरिभद्व वी बहुत ही सुरुदर मूतियां स्पापित बी गई है। साप ही 
आधाय शिनवल्य॒भ सूरि, हिनदत्त सूरि आदिवी मूतियां भी थ्रतित्यित वी 
गई 
एम भहान्‌ आधार्य जी बृछ रघताओ बा उत्तेण सग्बत्‌ १२६४ से शुसमवि- 
एणि रबित सणधर गाहई शतबबो घहद बुतिसे भी वादा जाता है। इनसे से 
धुए शय अप्राप्त हो गयी है। हरिभद सामने और भी बई आचार्य पीदशी 
शताब्दियों से हा गंये है और उनके भी बरें प्रद ब्राप्त है पर डित रच्षनाओबे 
अन्त में 'पारिनी महल्षरा/ वे पुत्र रुप मे उहवेस है दे तो सुप्रतिद आाठवी शषाप्दी 


आचार्य भट्टदाह और हरिधटट बी अहाद रचनाःए. १०६ 


प्र 


हुए बह अचलित हैं मदद ते हे कि अर्दिया धमे हैं. 
ज्रएन गह हैं कि फ्ह्व्ल हैं) स( कह आयी जब्दकी मे होता 
सा ने ऋरता झ्ली की अचो चलती दें. 
छ्यान भाग: इसे शवों को मं ,सताना, ते रक्षा करती ञः 
ही जप्तए है. छहसान्अ का संबंध से ही जोडी रो 
की हिंसा करो, दस यह अपहसा घघक विश्वोर्स है. कित॑ 
एकागी दृष्टिकोण है । की हिसा होती है, इस और बहुत का 
ध्यान जाता अदा शी दवा के. आत्मर्दिसों है केवल वि 
पक्षणादि दास आत्म (आहमहत्मा) दे मलते हैं। उसके अत्तर्तेम वी पहुँचे 
का अगतत जात! हैं द्वेप-मोह की उर्त्पा्चि भी हित 
है. यह वह लोग जानते हैं. ञै अर पक्ष कीं 
लध्ष्य में रखते हुए एहसान्क की लिम्तर्लि प्रिभएएं, दी हें 
अद्रादुर्भाव: जे 
ततपामिवोत्पत्ति र (लनागर्मस्स संध्तेष: ५ 

आत्मा में बाग॒-द्ेप-मो्र्दि जएवों की उर्तर्ति होना है| है और शीत 
का आत्मा में है भय जनागर्म सार हैं. 

उबत का अर्थ कस्ते है. अए्वार्येकल्प पे डस्मल में है 

क्षपति शुदोपगोर्ग प्त तैं होगे है 

रागार्दिक आावोनि की ऋभाव अददिस हैं । आदि द्वेंप आए, की 

सह, भावी पर नल औोक,जुर॒प्सा।श्रमादारदि: ज्लाव जानने 

घुदुपा वसा ध , श्लोक डे 

२. पुयपाये अएपदीका। ९ हैं 


यहां एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि बया फिर जीवो का मरना-मारना 
हिसा नही है और उनकी रक्षा करना अहिरा नहीं ? इस प्रशन का उत्त र देने के 
पूर्व हमें जीवन और मरण के स्वरूप के विषय में विचार करना होगा। 

“मरघ प्रकृति शरीरिणा' की सूक्ति के अनुसार यह एक स्थापित सत्य हैँ कि 
जो जन्म लेता है वह एक-न-एक दिन मरता अवश्य है। शरीरधारी अमर नही है। 
समय आने पर या तो वह दुसरे प्राणी द्वारा मार डाला जाता है या स्वय मर जाता 
है। अत; यदि मृत्यु को हिसा मानें तो कभी भी हिंसा को समाप्ति नही होगी तया 
यदि भरने का सलाम हिंसा हो तो जीने का नाम अहिसा होगा। लोक में भी 
यपासमय बिना बाह्य बारण के होने वाली भृत्यु को हिसा नही कहा जाता है और 
न सहज जीवन को अहिसा ही । इसी प्रकार बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक कारणों 
से भी हजारों प्राणी मर जाते हैं वितु उसे भी हिसा के अन्तर्गत नही लिया जाता 
है, अत. मरना हिंसा और जीवन तो अहिंसा नही हुआ। जहा तक मारने और 
दचाने बी बात है, उसके संबंध में आचार्य ठुन्दवुन्द के निम्नलिखित कथनों भी 
ओर ध्यान देना होगा-- 

“जो मषण्यदि हिसामि य हिसिज्जामि य परेहि सत्ते हिं। 
मो मूढों अष्णाणी घराणी एतो दु विवरोदों॥२४७॥ 
आउक्खयेण मरण जीवाणं जिणवरेहि पण्णत्त । 

आउ ण हरेसि तुम॑ कह ते मरण कय तेसि ॥२४ंद॥ 
आउक्सदेण मरणं जोवाण जिणबरेषिं पण्णत्त + 

आउं णहरति तुह गह ते मरण कय तेहि॥२४६॥ 
जो मण्णदि जीवेमि य जीविज्जामि य परेहि रुत्ते हि । 

सो मूढो अण्णाणी घाघी एतो दु विवरीदों॥रेश्था 
आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणति सम्वण्टू। 

आउ च॒ थ देसि तुम बह तए जीविय बय तेसि ॥२५१॥ 
शाऊदयेण जीवदि जीवों एवं भणति सब्व्हू। 

आउच ण दिति तुह बह णु ते जीविय बय तेहिं ॥२५२॥ 

जो यह मानता हैडि मैं परदीदों झो मारता हू ओर पररीव मुझे सारते 

है, वह मूह है, अहानी है और इससे विपरीत मानने वाला हनी है। 

छीदी का भरण आयु बम के ध्षय से होता है, ऐसा जिलेंड्रदेव ने बहा है । तुम 

परदीवों के आयुडमे गो तो हरते नहीं हो, फ़िर तुमने उतना मरणंसे दिया रै 
जीडों बा मरण आयुवर्म के लय में होता है, ऐसा शिनेंश्देव नेकट़ा है, 
परडीव तेरे आपुरमम को तो हस्ते नही है तो उन्होंने ते मरघध ब॑ से रिया ? 
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रस से कर्मोदय वो वरने के इच्छुक ये पुरप नियम से मिथ्यादृष्टि हैं और अपने 
आत्मा का घात करने वाले हैं । 
उक्त कथनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जैनाचार्यों को यह 
कदापि स्वीवार्य नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यत्ित को मार था बचा 
सकता है, अपवा दुःथी या सुखो कर सकता है। जब कोई दिसी को मार ही नही 
सकता और मरते को वचा नहीं सतता है तो फिर “मारन का नाम हिंसा ओर 
बचाने बा नाम अट्सा" यह बहना क्या अप रखता है ? 
द्रब्य स्वभाव से आत्मा की अमरता एवं पर्याय के परिवतंन में स्वय के 
उपादान एवं कर्मदिय को निभित्त स्वीकार कर लने के बाद एक प्राणी द्वारा दूसरे 
प्राणी मा वध और रक्षा करने की बात में वितनी सच्चाई रह जाती है ? यहू एक 
सोचने यो बात है। अत, यह कहा जा सदता हैं कि न मरन का नाम हिसा है, न 
मारने या | इसी भ्रवगर न जीने का नाम अहिसा हू, ने जिलाने का । 
वस्तुत. हिसा-अहिसा का सबंध परजीवों के जीवन-मरण, सुख-दुप्र सेन 
होगर बात्मा में उत्पन्‍्त होने वाले राग-दप-माह परिणामों से है।परजीवो के 
मरते-मारने गा मास हिसा नहीं, वरतू मारन के भाव छा नाम हा हूं । जेन 
शास्त्रों मे जो परजोवो के मारनत, सताने आदि वो भी हिंसा बहां गया हूँ, उसे 
व्यवहार (हिंसा के अर्थ मे समझना चाहिए । 
हिंसा के! दो भेद करके भी समझाया गया हँ--भ।वहिसा ओर द्रस्यहिरा। 
रागादि भावों केः उत्पन्न धोने पर आत्मा के उपयोग को धुद्धता (घुद्दोपयोग) गा 
पाते द्वोना भावहिसा है और रागादि भाव हूं निमित्त जिसम ऐसे अपने और पराय 
ड्रब्यप्राणों का घात होना द्र्ध्यहुसा हूं । यदि गोई ब्यर्ति राग-दंपादि भाव ने करें 
तथा थोग्पत मे आचरण रखे दबितु सावधानी रथने पर भी पदि उसके निमित्त से 
परजीव गा धात हो जाए तो भी हिस्ता नही हूँ। इसके विपरीत कोई जीव 
रागादि रूप प्रवर्ते, आत्मा में असावधान रहें, यदि उसके निमित्त से परजीयों 
दा घात न भी हो, तो भी वह टिक है । क्योकि दिसा गा मूल कारण रागादि 
भावहप प्रमाद परिषि हूं, परडोदो बा जीवन-मरण नही । 
पषा- 
शूध्मावि न छसु हिंसा परदरमुनिबन्धना भवति पुस । 
िंगापठननिवृत्ति, परिणामशिशुद्धये दद॒पि बार्या ॥४६॥ 
गध्पि परदस्तु बे बारण रइ्ममात्न भी हिसा सहों होठी है तयावि परिणारों 
बो धुरद्धि बे लिए हिंसा के रथान परिप्रहाटद को छोह देता चाहिए । करो जोर 
चाह मरे था न मरे अपत्नाघार (अनगरेंस) प्रवृत्तिदातो भो ठो बध होठा ही है। 
बहा भी है-- 


3 पृष्दाद!हदपुपाय आदाव अमृततरर, ब्लाक ४६ 


जैन दर्शन मे बह्टा ; १९१५ 


ऋरदु, व छमद, जी अगदाला ली एाहिलिदी छा । 
पयदसा तय वेंणों म्ेचेण शमिर्दीी (१२ ग 
यहाँ एक महृ्वपूर्ण सकता हैं का जव मारते मे क्षव िती हू 
बचाने के ब्ाव की सम अं गए: शासक मन उसे व्यवद्दार ते आदि कह 
ज्ञी हैं; परन्तु सिंश्वर्स श्ञ ऐसा नह है यही तो झीनदर्णन ञ्जसुः न 
दी. झैनदरन नी कहना दें कि मारते का नाव वी हद ढें ही कर्क क्त 
झा मी श्हसा वी हैं बंयोकि रे रएग हो ढै पर रण खटटिं. बह किसी री 
पुकार की ब्वोंन हे हहुसा दी ८ ३ पूछे मे हहुसा को प्रिस्‍्भीर्षो हु कीं उर्खा्ति 
आय को बताया दी यद््ि का रण मी व 
अस्त दें. दि हैं. तो शंग दो तो आग हैं आम चाहें सोम को होगी 
चखल्दल नी _ जलायेगी दे । उसी प्रकार सर्वे प्रकार राग दि ह्ुप ही हो 
हे दिस तप बीतराग जति की नी है, शुभ, कानाम नह यथा 
माउने के भव से ; बंध होती है. और बचाने में अावसे का 
होता तो वध ही है. बे था। अभोर्त कल धरम तो बंध की अभाव ऋरतें वे है 
पाल व मे दण को थे कैसे कहां हा सरल कै बीतरग टी 
आरहिसा हैं? * समा हो ?..., ही धर्म हैं. भी सुर्वित का कारण भी व 
है के भाव को दि कहते में औएर सहस्म सुल्तगेर्मि हैं. बह मद है 
हक जब कोई जज किसी आम व्‌ की वस्वुत मर तो स्वत नहीं, छ्लठु मा 
का भव करत दंत डुसका थे जावे क्र विपरीत होने से द्व्थ्या कै डी 
प्रकार अरब कब किसी को बचा तो नहीं सकती छ्कतु बची ते का भरत क््य्ती 
है, तब डुसका बवनि की की उससे कम भमिंथ्यी 2६ हैं. १ क्््थ्या होते * 
दोों मे है प्ध्यात्व सबसे बडी ण्प्प ढैंः + दोतों में सम छ्प से 
ध्यान न्ढे' ञअद दी ह् 
डबद को आचायेकर्टा छ्ड्द ठोडय्मल कल २१० दर्प पूरे ल्लम्तात 
ब्यूवव विंग हैं - 
नठद्दों जी हूलअवावर्ने का करते का 
अध्यव्वर्सर हो सौ पु र्द्ध का कारण हैं रख कारन दुःख 
करने की द्वार सो पाप बेर रण हैं. सा बिपँ 
मसल की की होम को वीक आयु पूरा 5. दवा मरे बाहीं। अत 
द्वेप पररिर्ति करिआ ही चाप बोवे हैं. आस (उप हित) 
बस्ती करते की बुद्धि ढोग सो वीर्की आय अव विती जय 
बवचर्नस (आजा (अब बल २१७ 
4. तत्वर्सव दी उल्दी मार्य्ती को सत्य कर्देते 5९ 
दा के सॉस्करतिक आऋवदान 


दोऊ हेय हैं । जहा बीवराग होय दृष्टा-झ्षाता प्रवा, तहा (वास्तविक 
अहिसा होने से) निर्ब॑न्ध है । सो उपादेय है। सो ऐसी दशा न होय, 
सावत्‌ प्रशस्तर राय रूप प्रवती , परन्तु शद्धात तो ऐसा राखौ--बह भी 
बध्च का यारण है. हेय है। श्रद्धा पियें यावों मोशमार्ग जाने मिथ्या- 
दृष्टि ही हो है।"' 
ध्यान रहे जिनागम से जहा-जहा भी बचाने के भाव को अहिया बटा रो, उसे 
व्यवहार बचत यानी बथनमात्र जानना चाहिए विच्चु जहाँ वीतराग भाव को 
अटहिगा पहा उसे निश्चय वथन मानकर यास्तवित जानना चाहिए 
कातिपय मनीपी हिंसा बा सर्वंधर ढ्वेंधघ से और अहिया का संदध राय से जोदते 
हैं। प्रेम (राग) को अहिसा वा आवश्यक जग हो नही, मूल तत्य मानते है । बुछ 
विद्वान्‌ भी इस प्रकार चर्चा बरते देथे जाते हैं। उनसे गानुरोध आवबरट है वि 
जैन दर्शन में भ्रतिपादित अहिया गो आत्मा गो एक बार गंभीरता से देखें । उनवा 
रायान है कि द्वेप से टिसा रा बातावरण बतता है राग से अहिसा वा । रितु आप 
इतिद्वास पर दृष्टिपात बरे तो पायेपे कि श्लिसे मी 4८ हुए २ बे जर, जोर ओर 
जमीन मे बारण हुए है । जर, झमीन और जोरू के प्रति देप के बार नही बलि 
इनने प्रति राग के बारण ही पृद्ध हुए है। रामायण और महाभारत के यूद्ध इगोे 
ऐतिहासिक प्रमाण है। दिल्नी गो चूहे के प्रति ढेंप नही है. बलिंर उससे मास 
पाने बा राग है। यह चूहे बो राग बे वारण मारती है मे कि द्वंप के कारण । 
जन दर्शन में प्रतिपादिद ट्साअदिसा एड उससे भिन्‍न दििसा-प्रहिसा के 
अन्तर थो हम निम्नानुसार स्पष्ट वर यरते है । 
जैनदरशन_ दीवराय +-बहिसा। राग-ई प- हिा। 
इतर--गाग (प्रेम )--जहिसा। द्वेप-नद्िसाव 
जँन दर्शन वा समस्त जाचार छूप्ादूपय्ूतक न होगर अधिसामूदक है । विए 
आपरण मे ट्सा न हो था बम-ेनम हिसा हा, इदी एपादेय है। राजि-भोयन- 
दाग, पानी ऐोदबर बाम में भैया, मए-गाप-मपु बेः सेवन बा र्याए बाद समस्त 
दाष्टाघाए बे भूत भे ट्रब्य और भार अहिंसा टिदमान है। टिया जोर हिंया बाय 
रुप जन दर्शन में द/त घ्यापत् है। एगमे माउस आया वे दृष्टियोण से ड्चारों 











था पपाय॑ सामंजस्य बरने बाजे अरब्ारट दृश्य, दांणी को अहिया दे दिए 


समस्त पक्षों को अपन में रामाहिल बर ४वि इशदाइमदों दादी, कादिशा 
अध्टिसा बे लिए गुर्दे दे! दिए अणु परत एव झुतियों थे टिए मे. प्रिद दा अचार 
रौर आर्य सत्र अधिशा थी परिषू्णता शे लिए मा*न्‍्शापद्वव 5टिय शद्धाएमाबी 
छमृझूति पर बत दिया गया हैं। अतशपनत, धणाद्वाइ और अपरिएह अऑिसा दे हो 
कूपासतर है। अहिंसा बी ही दिस्य स्राति, दिघार के छत में अाइस्त, बरुत 











१ भोक्षघार्थे, प्रशाक्क ६० टोगरमन्त रुप ए्रडशभाबा दिल्री,५० ४६१९-४२ 


जैन दर्शन में अर ११३ 


एक यहू प्रश्न भी संभव है कि ऐसी अदिसा तो साधु ही पाल सकते है, अतः 
यह तो उनकी बात हुई । सामान्य जनो (थ्रावकों) को तो दया रूप (दूसरों को 
बचाने का भाव) बहिसा ही सच्ची है आचार्य अमृतचन्ध ने शावर के आचरण 
के प्रकरण में हो इग बात को लेकर यह सिद्ध कर दिया है कि अहिया दो प्रवार 
मी नही होती । अहिसा को जीवन मे उतारने के स्तर दो हो सकते हैं। दिसा तो 
हिंसा ही रहेगी। यदि श्रावक पूर्ण हिसा का त्यागी नही हो सकता त्तो अल्प हिसा 
का स्थाग करे, पर जो हिसा बह छोइ ने सके उसे अहिसा तो नही माना जा सकता 
है। यदि हम पूर्ण त, हिंसा का स्पांग मही कर सकते तो अंशत त्याग करना चाहिए। 
यदि बहू भी ने कर सके तो कम-से-कम हिला को धर्म मानना और बहुना तो 
छोड़ना ही चाहिए | शुभ राग, राग होने से हिसा भे आता है और उसे धर्म नही 
माना जा राकता | 
जैन दर्शन वा अनेकान्तिक दृष्टिकोण थे उपर्युसतत अहिसा के संबंध थे यह 
आरोप भी नही लगाया जा सकता है कि उक्त अहिसा को ही व्यावहारिक जीवन 
में झ्पादेय मान लेंगे तो फिर देश, रामाज, परनवार, यहा तक कि अपनी सान्यद्दन 
वी इज्जत बचाना भी संभव न होगा क्योकि गृहस्थों के जीवन में अहिंसा और 
हिंसा पा गया रूप विद्यमान रहता है, इसका विस्तृत वर्णन जैनाचार प्रयोमे 
मिलता है तथा उसके प्रायोगिक रूप के दर्शम जैन पुराणों के परिशीतन से विये 
जा शबते है । यहा उसको विस्तृत समीक्षा के लिए अवबाश नहीं है। गृहस्प 
जीवन मे विद्यमान हिंसा और अहिसा को रपप्ट करते हुए जैनाबायों मे हिंगा वा 
वर्गीररण चार रूपो में दिया है -- 
थ सबलपी हिसा 
३. उद्योगी हिंसा 
३. आरभी हिंसा 
४ विरोधी हिंसा 
देवत निर्देय परिणाम ही हेतु है जिगमे ऐसे सबल्प (इरादा)-पूवंब विया 
धरा प्राणघात ही सबस्पी हिंसा है । ब्यापारादि बायों मे तथा गृहम्पी बे आर भार 
दाएों मे सावणानी बहतते हुए भी जो हश्गा हो जाती है वह उपोगी और आरभो 
हहिगा है। अपने हथा अपने परिदार, धर्मायदत समार, देशाहि पर हदियेएये 
आज़भण से रक्षा वे लिए अनिष्छापृदर वी शई हिंसा विरोधी हिसा है। उक्त 
बार प्रदार व (साओों मे शुरु शबहूरी हिंसा था शो छावर संईपा रपागी होगा 
है दिठु दादी हीन प्रवार वो (हिंसा उसदे जोदन में दिध्मान रही है, ददवि बह 
उलसे भी बचेते वा प्रूरायूरा दस्त बरश्ता है, वह दिली दूसरे दर दिनों दारच 
आपमण नहीं बरता, अपनी रक्षाहेवु ही खत्ता है, याद रक्तानप आक्र८ण 
आवायर हैं! लो, आपमण बरतने के भाव परी उसके होते टखे मात्र है । आरभ और 


जैन दशेन ये अटिता १९९ 


भुण, वर्म आदि पदायों के राय मसंयुकतसमवाय सन्तिकर्ध है। 

» गयुश्ामसवेनरामवाय गन्निकर्ष : घट आदि में समवाय सम्बन्ध से रहने 
चाले गुण, कर्म आदि में समवाय सम्बन्ध से रहने दाते गुणत्व, वर्मत्व आदि के 
गाप सयुकतसमबेतसमवाय सन्निकर्ष है। 

४ समवाय सस्निकर्ष : घोत का शब्द के साथ समवाय सस्निकर्ष है। क्योकि 
बात के छिद्र में रहने वाले आवाश का ही नाम थोत्र है। शब्द आकाश का गुण 
है, इसलिए बहा समवाय राग्निकरष से रहता है। 

५ समवेतरमवाय सन्निकर्ष शब्दत्व के साध सप्रवेदसमवाय सम्निकर्ष है। 

६. विशेषण विशेष्यभाव सम्निकर्ष यह घर घट़ाभाव घाला है। इसमें 
विशेषणविद्ेष्पपाय सम्निवर्ष है, क्योकि घर विशेष्य है और उसत्रा विशेषण 
घटाभाव है। 





प्रत्यक्षशान में सस्निकर्ष को प्रवृत्ति-प्रक्रिया (न्यायम ७ पू० ७४) 


प्रत्मक्षत्ान चार, तीन अथवा दो के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है। बाह्य रूप 
आदि या प्रत्यक्ष चार के भप्रिकर्ष से होता है। आत्मा मन से सप्यत्ध करता है, 
मन इन्द्रिय से, इन्द्रिय अर्थ से । मुखादि वा प्रत्यक्ष तीन के सस्निर्ष से होता है। 
इसमे इन्द्रिय बाम नही करती । योगियो को जो आत्मा का प्रत्यक्ष होगा है, वह 
दो के सन्निव से होता है। वह बेवस आत्मा और मन के सन्निकर्ष से होता है। 


मंगायिकों के प्रत्यक्ष-लक्षण की समीक्षा 


मैयापियों के इस प्रत्यक्ष लक्षण का निरास जैन साकिदों ने विस्तार के साप 
दिया है (स्थायबुमु० पू० २५-३२, प्रमेदक० पृ० १४-१८)। सक्षेत्र में वह एस 
प्रशार है -- 

९. वस्तु का ज्ञान बराने मे सम्निदर्ष साधवतम नहीं है, इसतिए वह प्रमाण 
भही है। जिसने होने पर शान हो हथा नही होने पर ने हो, दढ़ उसमे सलाधप्रतम 
माता जाता है। सम्तिदर्ष में यह बात मही है। बहीजफ़ी शस्तिर्ष दे होने पर 
भी ह्वान नही होता। जैसे घट पो तरह आवाश आदि वे साथ भी घशु का गस्निवर्ष 
रहता है, पिर भी ज्राश वा ज्ञान नही होता । अतएवय सरिनिषर्ष प्रमाण नहीं है। 

२ सभी इच्धिया छूबार शानतो हो. पह बात नहीं है। घक्षु छुरर मही 
ज्ञानती ) यदि ऋ़कर जातती, तो आख में लंबे हुए अगने गो देखता चाहिए, रिन्‍्लु 
मही देखतो। एमी प्रबाए यदि छूपर जानती लो दरी हुई दग्तु को नहीं जानना 
चाहिए, पर ऐसा नही है। बा आदि पारदर्शी इृष्य से दी हुई बरदु को बह 
छान भही है। अतःएव इक्षु भ्राष्यवारी नहीं है। जैन दार्शनिकों ने बहु वे प्राष्य: 
बाशिव बा विस्तार से रश्श्न दिया है (सत्वा> रा० बार पृ ४८, स्शपतु ० 


आरएतीय प्रमाणशारत्र शो रैन दकत वा दोरशान १२३ 
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ही हो गा की 
५. अन्य का 
बम पते 02080 2 
नहीं देगा का 
हर 83। छान शत 20092 बह 
रे हि रट्दि एयर व 775 


छ्न्त “7३ हएण ऐ 


समुस्थय (१.३७) में इसवा घड़न किया है। शान्तरक्षित आदि ने इसी पद्धति 
वा अनुसरण फिया है। 
जैन परम्परा भे अकलंव, विधानन्द (तत्त्वाथंश्तो० पु० १८७ श्लो० २७), 
प्रभानन्द्र (न्यायबु० पू० ४२-४५, प्रमेष० पृ० २०-२५), अभयदेव (सन्मति७ 
पृ० ५३१४) , हेमचन्द्र (प्रमाणमी० पृ० २३) तथा देवगूरि (स्पाद्वादरत्यावर पृ७ 
३६९) में ज्ातृत्यापार का विस्तार से खडन दिया है । जिसका विष्कर्ष इस प्रक/र 
१. जजृब्यापार किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता इसलिए वह प्रमाण 
नहीं है। 
२. प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञातृव्धापार सिद्ध नह्दी होता। बयोकि ने तो ज्ञातृ- 
व्यापार का रास्वन्ध है और मे भो धौसव रवसवेदस वो मानते हैं। 
« अनुभान प्रमाण से भी ज्ञातृब्यापार सिद्ध नहीं होता, वरोविः उसमे साधन 
से साध्य वा ज्ञान रूप अनुमात नही बनता। 
४. अर्थापत्ति मे भी क्ञातृब्यापार सिद्ध नहीं होता, बयोकि अर्थापतति के 
उत्पापक अर्थ वा साध्य के साय सम्बन्ध नहीं बनता । 
४. प्रमाणों से सिद्ध न होने पर भी ज्ञानृब्यापार बा अध्तित्व मानना उपयुषत 


नही है। 
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घोद़ सम्मत प्रत्यक्ष-सक्षण 


प्रत्यक्ष-लद्षण पी दो घाराए 


डौद् स्पायशास्त्र मे प्रस्यक्ष-सक्षण बी दो परग्पराए देशो जाती हैं -पहली 
अधान्त पद-रहित धर दूसरी अध्वान्त पद-सदित । पहती परम्परा के पुरस्रर्ता 
दिश्नाम है हथा दूसरी बे धमरीति। प्रमाणसमुक्चय (१३) और स्यापप्रबेश 
(पृ७ ७) भे पहली परम्परा बे अनुसार लक्षण और श्यारंग है। स्पापडिन्ु 
(१ ४) और उसकी धर्मोशरोद आदि बृत्ति में दूसरी परम्परा के अनुसार सशषण 
एवं ध्याग्यान है। शास्तरतित ने हष््वसं प्रह (ब7० १२१४) मे दूसरी परापग 
दा ही रमन रिया है। धर्म रीदि बा सक्षण इस प्रबार है-- 

“प्रश्पद्ठ बह्पतापोदमश्रास्तभ्‌ ।/ ज-श्यायदिण १४ 


निविषर्पक प्रत्यक्ष 
अध्ार पर मे एहण या अंपहण बरतने दाली दोतों परस्पातशों थे शत्दल्त को 


झारतीद प्रयाणश्ारश को जँत दर्शत बा पोश्डात १२३ 





धर्माग्रिनि के प्रत्यक्ष-सद्षण पी समीक्षा वी गयी है। 

जैन दार्शनिक ते दिंड्नाग तथा धर्मकीति दोयो के लक्षणों की रामीक्षा बी 
है। विद्यानन्द ने तत्त्वाथेश्लोबवातिक (पृ० १८५), प्रभावरद ने न्‍्याययुमुदबस्द 
(ए० ४७) दया प्रशेयकलमातंण्ड (पृ० ४६) में एवं हेमचन्द्र ने प्रभाशभीमामा 
(प्‌ृ० २३) मे निवितत्पा प्रत्यक्ष का विस्तार से सडन किया है। 


निविकत्पक ज्ञान अनिश्चयात्मक होने से अप्रमाण 


निविरल्पद' शान अनिश्चयात्मक होता है। अनिश्चयात्मक ज्ञान यो प्रमाण 
नही माना जा सकता । क्योकि प्रमाण वही कहलाता है जो निश्चपात्मव हो । 


लोक-व्यवहार में साधक न होने से अप्रमाण 


निविवल्पक ज्ञान अनिश्चपात्मक होने गे ब्यवहार में अनुपयोगी है। जिस 
प्रभार मार्य मे घलते हुए तुणस्पश आदि का अनध्यदसाय रूप ज्ञान अनिश्चयात्मक 
होने से सोब-ध्यवहार भे उपयोगी नहीं है, उसी प्रवार निविकल्पक ज्ञान भी 
अनुस्योगी है । अतएव यह प्रमाण मही हो सता । 


जैन सम्मत्त प्रत्यक्ष प्रमाण : दो परम्पराए 


जन परम्परा में प्रत्यक्ष के लक्षण की दो परम्पराए उपसब्ध होती है। पहली 
प्रस्म्परा मुख्य रुप से आगमिक मान्यताओं के आधार पर चली है। दुसरी परम्परा 
में आगमिक मान्यता तथा न्‍्यायशास्‍त्र बी मान्यता के समायोजन पा धयत्त किया 
गया है। इस समग्र चर्चा वा शक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है- - 


जन आागमिक परम्परा मे प्रत्यक्ष लक्षण और उसके भेद 


पर जन परम्परा मे प्रमाण थी घर्चा शात चर्चा से प्रारम्भ होती है। आगधितत 

दान्तों को सर्कृत सूत्र रूप मे प्रस्तुत करने वाले बाघायें उमासणति ने ज्ञाल के 

पाच भेद घवाव९ प्रधम दो फो परोष्त तपा अग्य सीत ग। भश्वक्ष बहा है 
“मर्तिशुतावधिसन पर्षेयकेवलानि ज्ञानमू 


आते परोक्षम्‌ 
प्रत्पक्षमन्यत्‌ ॥" -तस्वार्थ ० यू १ ६, ११, १२ 
अदपिज्ञान धादि होतो ज्ञानो दी परिमाषाए दस प्रवार हैं -- 


अवधिज्ञान 


जो ज्ञान दन्टिय और भन बी सहायता गे दिता द्स्य, झोंद, बाल, भाव दी 
मरश जि टुए शगी कदायों +7 जानता है जटू बवाधिकार रै + धरवेशुफप में हो 


भारनीय प्रमाणशास्त्र बो जैत एर्घत वा यो “इन 


भ्द हैं-- भवपत्यम तथा धायो पशमनिर्मित्तक 
हीयमारने अपदि छह भेद हैं । 


सनःपर्ययज्ञान 
जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना दूसरे 
रण | अवधिज्ञान की 


को जान लेता है, वह मनः पये हो बला 
किन्तु यह केवल मनुष्यों के & पु 
सिध्या भी होता किन्तु 


विशुद्ध हैं; 
मारकी आदि को क्षी हो सकता है। अवधिज्ञान 
ज्ञान मिथ्या नहीं होता । 
केघलज्ञान 
जो ज्ञान इन्द्रिय और मेने की सहायता के कविता 
सभी पदार्थों की सभी पर्यायों को युग ते जाने, वह केवलज्ञान हैं। 
हैं। इनमें 


उपयू वत तीनों ज्ञान अत्मसापेक्ष ज्ञान के 
नहीं है। आत्मा की विशुद्धि के अनुत्तार |] 
पदार्थों की भीर होती है। 


केबलज्ञानी या सर्वेज्ञ 


क्ेवलज्ञान-सम्पस्न आत्मा 
बाद का विस्तृत विवेचन भाष्त 
इन्द्रिय सापेक्ष ज्ञात भत्यक्ष नहींहै. . हे 
आत्म सावेक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष मानक जैन दा्शनिकों ने इस्दिय सा 
किया है। इस विषय में मुठ तक ये हैं” हि 
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; को जैनों ने सर्वज्ञ कहा है। जैव शास्त्रों * अल 
होता है। आगे संक्षेप में ईस परविचार के 


ज्ञान की प्रत्यक्षता को अस्वीकार 
१. इन्द्रियां जड़ हैं जब कि ज्ञान चेतन है। जड़ से चेतन ० 
हो सकता । दी 
२. इन्द्रियां आत्मा से भिल्‍्त हैं इसलिए 'पर' हैं। परसापेक्षश्षर्त परत. 
होगा, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता | हो ः 
३. इन्द्रिय सापेक्ष ज्ञान को भत्यक्ष मानते पर सर्वेज्ञ की पर गे तः ै 
सकती । वर्योकि इन्द्रियसापेक्ष ज्ञान सीमित तथा कम से प्रवर्ति कै 2 
वाला होता है । का जे 
४. इसलिए पर से उत्पन्त होने वाला ज्ञान परीक्ष तथा जो केवले नी. 
जाना जाए वह प्रत्यक्ष है--- अ  म 


१३० :. जैन विद्या का सांस्कृतिक अवदान 








“जं परदो विण्णाणं त॑ तु परोकर्घात्ति भमिदमत्वेसु 
ज॑केवलेण णाद॑ हवदि हुं जोवेण पच्चवघ॥: 
+-प्रवचतसार गा० ५८ 


जैन दाशेनिक परम्परा में प्रत्यक्ष का लक्षण और भेद 


दार्शनिक परम्परा के जैन ग्रन्थों मे प्रत्यक्ष के लक्षण इस प्रकार मिलते हैं-- 
१ सिद्सेतल-- 
अपरोध्षतयार्धस्थ॒प्राहक॑ ज्ञानमीदशानु । 
प्रत्यक्षमितरण्जेय परोक्ष. प्रहणेच्छया ॥ 
-+म्यायावतार, श्यो० ४ 
२३. अवसंक-« 
प्रत्यक्षलक्षणं प्राहु स्पष्ट साकारमजसा। 
--स्यायावि७ श्लो० हे 
३. माणिवयनन्दि-- 


विद प्रत्यक्षम्‌। --परीक्षामुण सूत्र २.३ 
४ हेपघन्द्र-- 
विशद प्रत्पद्षम्‌। --प्रभाणभी ० १ १३ 
इस प्रबार दार्शतिक परम्परा में विशद शञाने को भ्रत्यष् माना गया। विश” 
था अर्थ अवलब ने इस प्रतार दिया है-- 
अनुमानाद्वतिरेकेण विश्येषप्रतिभासतम्‌ + 
ठई्शध मर्त बुद्धेरवेशधमत परम्‌॥ 
हसी गो माणिश्यनत्दि ने इस प्रवार रहा है-- 
प्रतीस्पम्तराव्यवधादेत विशेष्यवत्तया दा प्रतिभारान वैशयम्‌ । 
--एरीक्षा० मूत्र २४४ 
हेमघर्द्त ने लिया है-- 
प्रमाणास्तर्पेश्षेदन्‍्तया प्रतिभासों थ दंशधम्‌। 


-+भ्रमाणमी ७ ११४ 

प्रायक्ष दी यह परिभाषा दा्श निर यूग हे घात-प्रतिषात था परिणाम ब्रतीत 

होती है। बष्नोवि जन और शोड़ बो छोड्पर ही भारतीय दशेनों में शस्टिय 

क्वान वो प्रत्यध साता है जब रि जँगों ने २मे परोशत माता। इस ऋग्दता के 

निरासर विरोध वा परिणाम ही यह प्रतीत शोता हैरि अपरणव ने प्रापइश शी 
परिभाषा विशद शांत रियर री । 


भारतीय शमाणशारत को देन दर्शन वा योएरशन १३१ 





३. अनिन्द्रिय सांव्यवहारिक 
इन्द्रिय साव्यवहारिक प्रत्यक्ष इन्द्रिय सया गन दोनो की सहायता से उत्पन्न 
होता है जब कि अनिन्द्िय प्रत्यक्ष केखल मत वी सहायता से उत्सन्‍्त होता है। 


ज्ञान का उत्पत्ति-क्रम 


साब्यवहारिक प्रत्यक्ष चार भागों मे विभाजित है--अदप्रह, ईहां, जयाय, 
धारणा। यही ज्ञान का एलत्ति-सम है। सर्वेप्रयम ज्ञान अरग्रह के रूप में उत्पन्न 
होता है। उसके बाद उसमे ईहा द्वारा विशेष ग्रहण होता है। ददनतर अयाय के 
द्वारा वस्तु स्वरूप का निश्चयात्मक ज्ञान होता है जो बाद में धारणा केरूप मे 
स्थायित्व प्राप्त करता है। इस तरह इन घारो की परिभाषाएं निम्न प्रगार होगी -- 
१. अवप्रहू-पस्तु वें साथ इस्द्रिय बा सम्पर्क होने के बाद अर्थ वा जो 
सामान्य प्रहण रुप ज्ञान होता है, वह अवग्रह वहलाता है। जैसे विसी सनुष्प को 
देख7 र 'यह मनुष्य है' इस रूप वा सामान्य ज्ञान जवग्रह है-- 
'अध्यार्पयोगे द्शनानल्तरमर्च प्रहपमवग्रह ।/ 
>-प्रमाणमी ० १।२६ 
अथ्प्रह दो प्रगार बाहोंता है व्यवनावग्रर तथा अधर्यिद्रत | अस्पष्द 
ग्रहण को ब्यजसावग्रह बहते हैं तथा रफ्प्ट यहण हो अर्थावष्हे। आचार्य 
पृम्यपाद ने सवर्थिसिद्धि (१.१८) में एक दृष्टास्त द्वारा दोनों का भेद स्पष्ट बस्ते 
हुए सिधा है--जैंसे मिट्टी के नये सरोरे पर जल के दो-घार छोटे देने से वह 
गीला नही होता , विशु बार-दार पानी के छोटे देते रहन पर बट गो रा धीरे-धीरे 
शीणा हो जाता है। एसी धवार श्ोत आदि 'रद्धियों से आया हूजा शब्द अपर प्रय 
शाहि दोजीन हण तक रपप्ट नही होते, शितु बार-बार प्रहण करने पर समा छा 
जाते है। अत स्पष्ट प्रहण से पहल व्यजनावपधह़ होग है. बाद मे अरथविप्र 7 । गियु 
ऐसा बोई जिपम नही है ति' जैसे अयग्रह ज्ञान दर्शनपूर्व के ही होता है, यैते धर्रा पढ़ 
श्यणनावप्रट्टूपूपेंग हो हो। कयोवि अयविप्रट पराण्रों इस्डियों नया सन से होता 
है जद रि ध्यूजतावग्रद चशु और सत बे अतिरिक्त पेप घार ईडियो से हातगा है। 
ब्यूशगाथपग्रटू बेबल चार इन्द्रियों से सालरे वा शारण यह है जि जन पक्ष 
सदा मत गो अप्राप्पषारों मालते है। अर्थात्‌ बष्चु और सन मस्प इंडियों बी तरह 
बार थे सशष्ट होवए हही जागो, इरपुत अब7 रटरर ही जावे है। घटी बरण 
है हि जनों ने नें पापिदों वे सन्तिरर्ष बा प इन दिया है । 
अदश्ट थे विधर में जैन आदायोंन सिस्तार से शिकार हिया है, शिगन 
पारस्परिद अत भी उपलब्ध होता है। रगरे दिस्दार मे जाना द्रहत ये अपेदिषन 


नही है। 


झारतीर प्रमाणशारत्र को जैन दर्शन वा दोग्शान १३६ 


ही समय मे छेदे गए। काल-मैद सूक्ष्म होने से वह हमारी दृष्टि में नही आता! 

पूर्व-यू्व का ज्ञान होने पर उत्तरोत्तर ज्ञान अवश्य हो ऐसा नियम नही, कितु 
उत्तर ज्ञान तभी होगा जब पूर्व शञान हो चुकेगा । यही इनका क्रम ज्ञान ही उलत्ति 
में पाया जाता है। 


अवग्रह आदि के अवांतर भेद 


अर्थ के अवग्रह आदि चारों ज्ञान पाव इंद्रियों तथा मन की सहायता से होते 
हैं। अतएव प्रत्येक के छह-छह भेद होते से चारों के चौयीस भेद होते हैं। 
ब्यंजनावप्रहू केवल चार ही इद्रियों के निमित्त से होता है इसलिए उसके घार ही 
भेद हैं। इस प्रकार सब मिलाकर अट्ठाईस भेद होते हैं। दिगम्बर परपरा में इनके 
बहू, बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त, अध्रूद तथा इनके विपरीत एफ, एदविध, 
अक्षिप्र, निमृत, उक्त तथा घुब ये बारह भेद मानकर सब तौन सौ छत्तीस भेद 
माने जाते है 


पारमारषिक प्रत्यक्ष 


जो ज्ञान इन्द्रिय आदि को गहायता के दिना बेबल आत्मा रो होता है उसे 
भुझग या पारमाथिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसके दो भेद है--(१) विरल प्रस्यक्ष पा 
देश प्रत्यक्ष, तथा (२) सबल प्रत्यक्ष । विबल प्रत्यक्ष के दो भेद है- (१) अवधिशान, 
(२) मन:पर्यपशान । इन सदवा सामान्य स्वरूप पहले बताया है। 


मुद्य या सकल प्रत्यक्ष 


जो ज्ञान इद्रिय और सत की सहायता के बिता बेएल आत्मा से ध्िवासवर्ती 
समस्थ द्रष्यो वो सभी पर्यायों को एर साथ जानता है, उसे मुझर या सरल प्ररप्ष 
बहते हैं। इसे रेदलशान भी बहते हैं। ह्ानावरण गर्म बेः समूल नाथ से आरमा के 
शान एवरूप भा प्ररट होता बेवलजान है। हेमचढ़ ने लिया है 

गर्दधाबरणदिलये बेततस्य स्वरूपाविभवों मुय केबसम्‌ 4 
-प्रमाणमी ० ११११४ 

बेदल शान युक्त आए्मा वो जैन दार्श निषषों ने सर्वकज्ञ रहा है। जत शारत्रों मे 

सर्देशता बा विस्टूत दिदेदन उपलब्ध होता है। 


सर्देशता बी संद्धातिक पृष्यभूमि 


जैन दर्शन में आत्मा को ज्ञात शुच गुश्् खेलते दृष्प माता यदा है । दमों दे 
अआगरण बे बारण उसद्रा यह क्षान शृण पूर्ण रूप गे प्रदट्ट नही होता । उँने-जे के 
दम बा भावरण हटता जाता है, दे से-वं से क्षत वा शिए॒सित्र ुव प्रशट होगा जाता 


आरतीय प्रमाशशासद बो जन दंत बा घोदशन_ १४४ 


प्रश्ञातिशवविशान्त्पा दिमिद्धे स्वत्मिद्ध:। --प्रमाणमी ० १॥१६ 
इस प्रकार अनुपान प्रमाण से सर्वेज्ञता का प्रतिपादद किया गया है। 


सर्वज्ञता की सिद्धि में बाधक प्रमाण का अभाव 


अपलंक ने गर्वेज्ञता की गिद्धि मे एड ओर यह हेतु दिया है कि सर्वेज़ता की 
सिद्धि मे कोई भी बाधक प्रमाण नही है॥ बाधक का अभाव सिद्धि गा बलवान्‌ 
साध है। जैसे 'मैं सुपी हू'- - यहा सुद्ध छा साधक प्रमाण यही हो सकता है कि 
मेरे गु्री होने मे कोई दाघप प्रमाण नही है। चूकि रवेज्ञ की सत्ता मे कोई शाघव 
प्रमाण नहीं है, इसलिए उसकी तिर्वाध सत्ता निद्ध है। अकलद ने लिखा है-- 

अस्ति सर्वेश सुनिश्चितासभवईवाधक्प्रमाणत्वात्‌ सुखादियत्‌ । 
ऊपसिद्विवि० 

इसी सरणि पर बाद के जैन दाशशतिशों ने सबें सिद्धि ला ब्रिस्तृत विवेचन 
पिया है। 

इस प्रवार जैन दार्शनिशों ने प्रमाभशारत्र की रसोटी पर भी आत्मतल्व वी 
चरम प्रतिष्ठा पी । भारतीय प्रमाणशाम्त्र यो जंत दार्शनियों या यह महत्त्वपूर्ण 
योगदान है। 


भारतीय श्रभाणशशऊ को उँत दहशत दा योगइट्त १३७ 


सम्यश्शान चंद्रिका टीका, बर्य मंदृत्टि अधिकार तथा विलोशसार टौका, एवं 
सब्धिमार शपणमार की टीका विशेष रूप से गणितीय सामग्री के अभूतपूर्व भंडार 
हैं। इनमे लोकोत्तर गणित वी गहततम पहुंच है जिसे संभालने में पं० टोडरमल 
जैसी प्रतिभा हो कार्य कर सबने में सक्षम थी। यह अत्यंत दु खद प्रगग है कि 
उनरा जीवनकाल (प्राय, ई० १७४०-१७६८) अत्यंत अल्य रहा, अन्यया उनको 
समकालीन विदेशो की विद्वानों की पक्तित उनसे अपीव लाभान्वित होती और 
राशि शिद्धात के पुनः आविष्कार को केंटर द्वारा १८८० के लगभग प्रवट होने 
बा अवसर और भी पहुदे उपस्थित हो गया होता । 
पं० टोटरमछ के समक्ष गोम्मट गारादि की बहदू टीवाए थी और पद्ख डागम 

घूल प्रंथो को छोड़कर धेष परंपरागत सदृष्टिमण अलौजिबर गणित गहित अन्य 
टौबाएं पी। कितु उन टौकाओं के रहस्य को बतलाने वाला कोई भी गुरु उपलब्ध 
नही था। मभवतः गणित-शिक्षण बी परंपरा का तब तक लोप हो चुका था और 
लोगेत्तर गणित यौ संदृष्टियों के विभिन्‍न छूपो झा परिदर्माप्टक में उपयोग वा 
प्रघलन बहुत घुछ समाप्त हो चुरा था। उनवा उचित बोध न होने के बरारण 
अशुद्धि द्वोने बेः भय से पडितिवर्ग भी उनका शोध करने से गक्ोव पा अनुभय करते 
पे। रितु इस चुनौती वो ए० टोडरपल ने स्दीकार हिया और मौलिफ रुप से दो 
अर्थ गद॒ुष्टि अधिबार लिसे। प्रथम अधियार गोस्मटगार की हीया को समझने ये 
छिए है जो प्राय ३०८ पृष्ठो मे है। दूसरा अधिकार सब्धिगार एवं ध्ापणगार को 
विदित करने हेतु है जो प्राय २०७ पृष्ठो मे है। ये अर्थ सदृष्टि अधिरार तथा 
ग्ोस्मटसार एवं लब्ध्रिसार-क्षपणसाश की बड़ी टीकाओं को प्रशाशित गरने का 

प्रेप गांघी हरिभाई देवररण प्रथभाला बनरत्ता, दो है तथा उन पह्टितों को है 

(हिन्टोने प्राण १६१९० बे लगभग पत्रित्र प्रेस से कपद़ों के बेलत बनाकर अपके 

और अपार परिधम के पायात्‌ शोधादि सश्करण कर प्रराशित फराते मे तन-सन- 

धन को झपित बर दिया । अब ये >पतब्ध नही हैं। 

पढित टोश्ए्मलडूठ जिलेरसार बो होगा शा आधार मापवबढ़ से विधा 

सरबत टीका है। ईेसमे विशोयपण्णत्तो, व्रिलोगगार बिपयत्र गविवीय शापंगी 

है। प्रदिवीय अनईच्टि मे ओोतप्ोत पे» टोश्एमल ने दशेन पर अपने सौलिय 

दिचार प्रवट दिए ओ देशानिब सरोज बी भावना से पूर्ण थे। 


गतिवृषभाचायंद्त तिलोयपण्णत्ती 


इसरे दो घागी बा एथित जड़दरोप प्रशत्ति गएह (शोषापुर, १६३६) री 
प्रस्तावता रूप में एप चुका है। दस प्रथ में दूई दर्ती रचदाओं बा एस्टेघ गिरा 
है. -अध्यापतिय दिद्विवाद परिषग्म मूपायर, शोय दिज्निच्छप, लोद विधार, 
कोपाइणि । यह प्रद मुस्पता अश्णानुपोग था है। श्दर्द टिरोशपश्जनलि है 


जरा गा गणित दो दोराशन १३६ 


ऊँ 

उल्बेखानुसार प्रस्तुत गंथ का करत त्यू अर्थ और ग्रंथ के भद से दो प्रकार क ढ़ 
लोकागतीत गुणों से संपन्‍्त भगवान्‌ महावीर इसके अर्थकर्ता है। उनके पश्चात्‌ वह 
ज्ञान परंपरागत है। प्रंथकर्ता ने आदि में या पुष्पिकाओं में न तो अपने गुरझ को 
कोई उल्लेख किया और न स्वयं अपना साम-निर्देश । उन्होंने विलोयपाणत्ति का 
प्रमाण बतलाने के लिए संभवत: अपनी ही दो अन्य रचनाओं--पुतिस्वटटत बीर 
(पदु-) करण स्वरूप का उल्लेख किया है। इंद्रनंदि के श्ुतावतार है अनुसार 

उन्होंने आचाये वागहस्ति और आर्यभिक्षु से कपायप्राभूत सूत्रों का अध्ययन क 
वृत्ति रूप से चूगिगृत्रों की रचना की जिनका प्रमाण छह हजार प्रव था | यतिवृपभ 
शिवार्थ, बट््‌टकेर, कुंदकुंद आदि जैसे ग्रंथ-रचम्रिताओं के बर्ग के हैं. 
. तिलोयपष्णति उन आगमानुसारी ग्रंथों में से है जो पाटलिपुत्र में संगृदीत आाव। 
के कुछ आचार्यों द्वारा अप्रमाणित एवं त्याज्य ठहराए जाने के पश्चात्‌ | 
ही आचार्यानुक्रम से प्राप्त परंपरागत ज्ञान के आधार से स्मृति सहायक लेखों के 
रूप में संगुहीत किए गए । वीरसेन ने उन्हें अज्जमंखु के शिप्य तथा नागहत्थि कै 
अंत्ेवासी कहा है। (स्व० डॉ० ही ला० जैन, ति० प०, २ ९० आदि) हाल ही 
में इस ग्रंथ और व्विलोकसार ग्रंथ के ज्योतितियों के गमन पर एके शोध 
प्रकाशनार्थ भेजा गया है। गणित इतिहास के लिए इस ग्रंथ से अभूतपूर्व सामग्री 
प्राप्त हुई है। विदेशों में तिलोयपण्णत्ति के गणित का आंग्ल अनुवाद अत्यंत शीघ्र 
फलदायी सिद्ध होगा। 


लोक विभाग 


लोक विशाग ग्रंथ मूल प्राकृत में संभवत: सर्वनंदि हारा प्रायः ४५८ ई० मे 
रचित हुआ, जिसका संस्कृत सार सिंहसूरि ने संभवत: ग्यारहवीं सदी के पश्ताई 
रचा है। करणानुयोग का एक और ग्रंथ 'जंबृदीव पण्णत्ति संगहो' है जिसे बलमंदि 
के शिप्य पद्मनंदि (प्राय: ११वीं सदी ई०) ते रचा। इसका स्रोत संभवतः 'दीप- 
सागर-पण्णत्ति रहा होगा जो चौथा परिकम (दृष्टिवाद) है। इस ग्रंथ का सास 
या वैपम्य निम्नलिखित ग्ंथों से दिखाई देता है--तिलोयपरण्णत्ती, मूलाचाई, 
द्विलोकसार, जंवूद्वीप प्रज्नप्ति सूत्र, ज्योतिष्करंड, बुहत्केबसमास और वे दिया 
ग्रंथ । । 

इस प्रकार करणानुयोग के परपरागत प्रंथों में संख्या सिद्धांत, ज्यामि्ति 
अवधारणाएं, अंक गणना, वीजगणित, भाषिकी (ज्यामिति विधियां) और ज्योति 
संबंधी गणनाएं जो सभी राशि सिद्धांत पर आधारित हैं। ज्योतिष बिवों के गर्भ 
को गगनखंडों के आधार पर वर्णित किया गया है और उनकी स्थिति दो विभाओं, 
मेरु से दूरी तथा पृथ्वी तल से ऊंचाई द्वारा दर्शाई गयी है। भिलोकसार में कृतरा् 
का जी वर्णन है जिससे नक्षत्न एवं राशि (20080) का सहसंबंध एवं उपरोधरत 


१४० : जैन विद्या का सॉस्क्ृतिक अवदान 


भरी से पत्ताग के निए न्‍्याय सवार ठिया जा सबता है। औसत नोणीय वेग के 
शिवाय धरियतंतेणीत वेगो वा भी उल्लेख है। दो सूर्य और दो चटादि प्रणाती 
यूनान में पियेगोरीय युग में प्रचलित थी जिसयवा उपयोग सभवत ग्रहय वो गणना 
के लिए होता था, पर इस प्रणाली मे हमें केयर एक प्रति-युर् ग्रह वा ही उल्लेख 
मिला है। 
श्वेतांवर परंपरा के ग्रथ 
इदेताउर परपणा में अ्धगागधी जैतागम बे रुप में भूयये पण्णत्ति, जंबूदीव- 
पष्णत्ति, घदपण्णत्ति सगछित हे शिनमे प्रथम के रचपिता भद्रबाहु आवार्य (प्राय 
ई« पू० तीसरो शताब्दी ) गए है। ये तीनों ग्रथ मलयमिरि (प्राय ई० 
स्यारहवी शताब्दी) दी टोबा रूप है। सूरियपण्शति में २० पाहुई हैं जिनके 
अनगेंव १०६८ सूत्रों भे सूर्य, चंद्र व नक्षत्रों की ग्तियों वा विस्तृत वर्णन है। 
जंबुदीवपष्णत्ति गो भलयगिरि बाली टीका उपलब्ध नहीं है। इस पर 
धमंगागरोपाध्याय (बि० सं० १६३६) तथा पुण्यगागरोपध्याप (रिग्स० 
१६४४) ने टीराओं को रघना वी ॥ धरढ्ठ प्रश्॒प्ति झा विषय सूर्य प्रशप्ति रे 
वितबूल मिलता है। इसमे २७ प्राभूतों में चढद्र ते परिग्रमण शा वर्णन है। 
शूप्रश्षप्ति भे हो सूर्य, दो चद्रादि विवरण मूर्य की परिवर्ततशील गति. १८ भूहूर्त 
बा दिन, १२ मूह्ते की राजि आदि, पच दर्पात्मक युग के अयनो के रशत्न तिथि 
और मास दा वर्णव मिखता है। इसी प्रशार चढ प्रशप्ति मे सूये बी योजनाशाक 
गति, सूर्य-घद बे! आपार, घढ़ गति छायरासाथन, सूर्य के मंडल, चढ्र के साथ पोग 
शरने बारे नणेत, ज्योजिशियों वो ऊच्चाई, सूये-चढ़ ग्रहण आदि का विवरण मिलता 
है। दोपसागर प्रज॒प्ति अशवालित्र है। इन प्रयो बे गणित भाग पर अ्रभी कोई 
शोध देखने में नहों आपा। 
इसने सिश्ाय जिनभद्गगणि (६० ६०६) के बृहत्क्षत्र समास (क्षेद्रममांस 
प्रग रेघ) पर मलयमिरि बी टीवा है। यूटवत्यग्रहणी पर भी मलयगिरि आदि बी 
टीकाए है। हरिभिट्ट सूरि (प्राप ७५० ई०) ने लघु सपयणी (अयू द्वीप सप्हणी ) 
ऐ २घदा ही | सोदतिपय सूरि ने चौदरदी सदी थे नस्य शृहत्के बरसभास बो रचना 
को पर पहाययर सूरि (धार १४३६ ६०) ने सघु छत सभाग बी रचना वी ॥ 
दिस प्रगार दिगग्दर परस्परा मे विसोज प्रशप्ति, जम्वुद्ीप प्रजदि विशोब- 
गार और खोद विभाग आदि छोबानुरोग प्रव उपकब्ध है एसी प्रबार शवेवास्शर 
परम्पण में दृहल्थेद्र गमास, जम्दूदीपद हष्ति, द्बधनसारोदाए, बृहत्सएह४ी झोर 
सोपप्ररणश आदि अनेव प्रन्द् पाये हझाते है। बृहालेवसपारा व जिलोशद्रश॒प्ति 
आदिब एसो से गणित नियनों में घ्राय खगाटश है। उद्दाहरणार्थ परि्ि, दान, 
संधपल आदि तिाने से बरण सूत्रों मे (वि० प०, २ पृ० ७२) इए विशेषता 
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स्पप्ट है । वधाय पाहुड की रचना २३३ मूल गराथाओ के रूप में संभवत: आनार्य 
धर्मेन के रमतालीन आचार्य गुणधर द्वारा हुई जिस पर यतिहुपभावार्य ने आर्य- 
भन्नू एवं नागहस्ति से शिक्षा ग्रहण कर छह हजार श्वोक प्रमाण वृत्ति सूत्र पिखे; 
जिन्हे उच्चारणाचार्य ने पुनः पल्लवित डिये । इन पर वीरसेनाचार्य ने वीस हवार 
श्वोक प्रमाण अपूर्ण टीका लिखी और स्वर्गवासी हुईं। उनके शिष्य आचार्य 
जिनमेन ने चालीस हजार क्लोफ़ प्रमाण दोग़ा और लिधकर उसे पूर्ण किया। 
उन्होंने बीरगेन के सम्बन्ध में लिया है-- 
यस्‍्प नैसगरिकी प्रज्ञा दुष्द्वा रावर्धिगामिनीस्‌ । 
जाता. सर्वज्ञ-मद्भावे निरारेबा मनेम्वित'त॥ 
बोरसेनाचारय्य कौ दुष्टि वैज्ञानिक थी और अन्त.प्रेरणा गणितीय सोतों से 
परिप्वावित थी। डॉ० अवधेशनारायण सिह ने केवल द्रब्यप्रमाणानुगम भाग 
से, तथा बुछ और सभवत' आगे बे भाग से शाक्षव गणित, बीजर्गागत तथा राधि 
गणित सम्दस्धी प्रारम्भिद गणितीय घोजो को अपने लेखो में प्रवट जिया है और 
गणघीरतापूर्तक र्पष्द विया है किये प्रय भारत के गणित के इतिहास के ऊप्रतम युण 
भम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने मे सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने ही प्रषम बार 
अर््च्येद पो लागएरिप्म दू दा बेस टू के रुप मे पहचाना) इस टीकाओं में बड़ी 
सब्याओं बा उपयोग, चर्भन संयर्गत किया, शलाका गणन, विरलतन देय गुणम, 
अनम्त-राशियों बा बलत, राशियों के विश्वेषण हेतु अनेक विधिया आदि का 
ममादेश है। इन्हे तथा तिलोय पण्णत्ति के कई स्थलो को समझने हेतु पढ्ित टोडर- 
मंत्र बी टीवाओ से होवर गुजरना आवश्यक होगा, अग्यथा १ई स्थानों पर विद्यार्थी 
उ्ण्त जाएगा। तिभोय पण्णत्ति में भो दृष्टिवा३ से अवतरित जम्बुद्वीप वी परिधि 
हो माप, उपणा प्रमाण, विविध केंद्रों वा घतफल निवालते वी विधिया बाण, 
जोवा, धनुष पृष्ठ आदि में सम्बन्ध घनुपक्षेत्र पा क्षेत्रपल, सजातीय तथा गप- 
शैप पनफत बाली आहतियों वा रूपातर एवं उनकी भुजाओं मे बीच सव मादि 
हे गये है। इतर बुछ सामग्री दीरसेन बी घवला टोडा में भी दृष्टिगत होती 
। 


डीरसेन के प्राय' समवाधीन महावीराचा मे गणितसार सद्रहजा उदार 
१७१२ में भद्दस डे प्रोफेसर रगाचाएं द्वारा हुआ जिसने यह गिद गर दिया हि 
भाग्ल दे शुद्रर दक्षिण मे भी उत्तर के विद्या-रेंट्रों गी भाटि गणित विद्या बे बेड 
थे । महाबीराछाय ने अपने समय के मूपतुग अमोषवर्प ढे आशय से रहबर, पूरे 
शर्ती शणितशों वे बाये मे बुछ शुशार दिया नवीन प्रश्त दिये दीपंपुत का क्षेद्रपत 
जिबाला सदा गूलदद और दिधातीय समीडरणों में सुन्दर दग मे पटुष थौ। 
उन्होने शून्य दारा दिभाजन (सभदत राशि गिद्धात पर आधारिस ) प्रठुत ढिया। 
स३पनाउप्त् रचात बतलाये और भाग देने वी एग बत॑ याद विधि का बधत दिया । 


जैतादायों को दणितर बो दोग्दात १४४ 


सदी में हुए। इसी प्रथ के आधार पर अमितग्ति मे ई० सन्‌ १०१६ में सम्झृत 
इलोसवद्ध पंचसं ग्रह की रघना की । 


गणित के अन्य ग्रंध 


श्वेताम्बर परपरा में मी वर्म ग्रथो दा वडा महत्व है। नन्‍्दीमूत्र में दूष्टि- 
बाद के पाच भाग बतनाये हैं-- परिकर्म, यूत्र, पूवंगत (चौदह पूज् ), अनुयोग और 
घूलिका। परिवर्म के द्वारा सूत्रों को यधावत्‌ समझने की योग्यता प्राप्त दी जाती 
है। 'पूर्वंघर' नाम से विख्यात विक्रम बी लगभग पाचवी सदी के आचाय शिवप्र्म 
सूरि मे कम्म परयड़ि (कर्म प्रह्त्ति) और भयग (शतक) की रचना को है। गर्म 
प्रति में ४१४ ग्राथाओं में बधन, सक्रमण, अपव्तेन, उदीरणा, उपशयना, 
उदय और सत्ता बा विवेचन है। ये वर्म सबधी आठ करण है। इस पर घूर्णी भी 
लिपी गयी है। मलयगिरि ओर मशोविजय (अठारहबी सद्दो) ने इस पर टोकाए 
लिणी हैं। सपय पर भी मलयगिरि ने टीका लिखी है। 
पाश्वऋषि के शिप्य चन्द्रपि महत्तर ने पचसग्रह प्री रचना को है जिसमे 
६६३ गायाएं हैं। ये सयग, सत्तरि, कपाय पाहुड़, छकग्म और मम्मप्यडि नाम 
के पांच द्वारों भे विभकत है । गुणस्पान, मार्ग णा, समुद्धात, क्रमंग्रड़्ति तथा बधन, 
संक्रमण आदि का यहा विस्तृत विवरण उपलब्ध है। 
प्राचीन बमंप्रथो मे बम्मविवाग, कम्मत्थव, बघ सामिप्त, सश्मीई, रायग 
और भित्तरि हैं। मग्मवियाव वे गगेंधि । जिनवत्लभगणि ने सश्मी३ नाम के 
घौधे शमेप्रथ गो रया। सपय के रघणिता आचाये शिरशम हैं। इन प्रयो पर 
भाष्य, चूणिया और अनेक बूत्तियां सियी बरी है। 
ई० तैरहवी शताब्दी मे देवेस्ट्रमूरि ने बम विपाक कर्मस्ल्व, बन्ध, स्वामित्य, 
पश्णीति और शतर नामब ग्रषो मो रघता बी है। दे प्राघीत बर्मग्रधों पर 
आधारित है दृसलिए इन्हे नब्य बम प्रथ बहा जाता है। एक ओर नड्य कम प्रथ 
प्रशति अइंध विषयक ७२ गायाओों में लिया गया है, शिगरेगर्सा के विपर में 
अऋनिश्णय है। जिनभप्रगधी (६० छटी छत्ती) हुत विधेषणरारी में ४७०० गाधाओं 
द्वारा झात, दर्शन, जीव, अजोव आदि माना प्रडार से दस्प-प्ररूषण पिया एगा है। 
हीद समाम भामश एक प्रापीन रछना २८६ शादाओं मे पूरे हुई है, और उसने 
प्‌ सा्या आदि सात प्रश्पणाओ द्वारा शी वादि इस्यो द्वारा रबरूप समशाया एप 
है। एस प्रप पर एक ब्हद्‌ इत्ति मित्रती है जो मलधारी हैमघरद द्वारा १६९०७ ६० 
पं लिएी गई और ७००० श्गोष प्रमाण है। 





ज्योतिष और स्याय-ध्रथो मे दणित 
झा शलित का प्रदोध हुआ है ऐसे दियय ऊरोविय और स्याप भी है धरचिब- 


जनाब दी ददिद को दोदद'न १४५ 





एवं गणितज्ों गा विशेष योगदान रहा। आज के विज्ञान में राशि सिडात का 
वृहृदस्तर पर प्रयोग हुआ है और अनेक समस्याओं का विश्लेषण कर उनका 
हेस दूढ़ने मे उसकी बड़ी मुमिका रहो है। दिनोदिन समुद् बी भांति उमडते हुए 
इरा सिद्धांत ने सपूर्ण वैज्ञानिकी एवं मानवित्री वो व्याप्त बर विया है। बह एफ 
अत्यत महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है कि जन साहित्य के निर्माताओं ने भी राखि 
स्िद्धात की खोज वी और उसका अप्रतिम प्रयोग कर्म सिद्धांतादि के निरूषण में 
क्या । 
दूसरा गणितीय दियय व्िलोक-परचना विषयक है, जिसके खबंध में संपूर्ण 
ड्रवयों संदधी द्रब्य, क्षेत्र, राल एवं भाव विषयक ग्णनाएं को गयी हैं। इन सभी 
के हेलु प्रमाण स्थापित विए गए है। लोक केः विषय से यह विभाग गणितीय दृष्टि 
में परिषवव, पुष्ठ, सैद्धालिक तथा योजना-निवद्ध है। इस रूप मे उसे प्रस्तुत करने 
बी उनवी वेज्ञानिक भावना क्या रही होगी इसे जानने को ओर हमारा सध्य 
होना चाहिएु। ज॑से पुस्तर मे छुपा हुआ नरेगा, भारत या अन्य देय वो प्रदर्शित 
मरता है, ओर भारत कौ घोड़ों और भत्रजे मे भरी हुई चीशों मे एर-एक अयवा 
अन्य सं घाद उपस्थित होता है, बँसे ही व्विलोक शा वितरण जैन साहित्य भे रिन्‍्हो 
ऐसे हो चित्रण आधारो वो लेबर हुआ होगा । यह वे और भी गहराई से अनुमद 
बरते है हिन्‍्होने राधि सिद्धात को दुष्टि प्राप्त ब्र ली है 
तीसरा गणितीय विषय इर्मफेल अधवा वर्मनिय्रण अपडशा बर्माशप्णा 
जानने विषयक है। पलित ज्योतिष दा विषय भी नक्षत्र राशियों से सदाद- 
मस्पापन दे आधार पर बर्मफत के अश वा निशूपण बरता है। निरपरदेट पह 
गणित अत्यत जटिल है और आधुनिक विज्ञान मे भी जीव-भोविरी तथा जीव- 
श्सायन सबधी खोजो मे गधित्रीय साधनों का उच्चतम प्रयोग उतना उद्वी घने 
शबा है. जितना भोतिबी से। आत्मा बी विभाव परिणति वा बितश कर्म 
धरग्माणुओ द्वारा परितक्षित होता है। योग और मोह के ग्रदितीय परिप्रे्य मे 
इर्म भी सासा प्रशार को अदरदाओं के बितण भो गणित के धेप्र म उतर झगता है। 
दस सभी बा दिग्दशेन कराने बा गणितीय प्रयास जन धाहिरएशारों दी एक अनुपम 
देग है, डिएदशा अप्ययत पुनादार, पुन विस्तार और थुन प्रयोग लाग- 
अस्याणवारी सिद्ध हो सरता है। 


जेंटाइारों दो दलित को पोट-द'न १४६ 





एवं सैरचना वी दृष्टि से देखते हैं उनके लिए यह शैली एक नया ही अर्व-वोध 
उपम्धित करती है। इस संदर्भ मे बासिल प्ले के ये शब्द मननीय हैं-- 
+प्‌। ॥0४९७ ॥एणा 6 एच्ट्टांगोंण8 3 वदिशल्या छाालाट5६ था6 शेह्कषण 
शगंणी ऋ०5 0७ लेजाल्त 5ंति हाय प्रदीए०आए गि6 तैतव$ तशाओं। 
जञगणा छू8६ एणाप्रॉताील्त ब्ोटा आजाहाँ जाती फैजत ग्राउष्चाह ता 
अणशण्यां एण०ए5, 760, ऐैएए जात 806 बात छात्र भ्राहांत) 3३८००7७)१९ 
पह्डझंट्टा$ 40 ए॑णा$ बात जाल हच65." 
मारियों बुसाग्लि को दृष्टि मे उन चित्रदला “बुछ अ्थों में शगदम नवीन 
एवं पूर्ण त्रातिबारी शैली थी जिसने चित्रकला के विवराय ऐ एक नपा ही प्रररण 
जोड़ा है ॥" 
किसी भी बला वा ढांचा तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप बनता है। उसके 
स्वरुप-निर्माण मे परम्परागत तत्वों के साप-साथ नये तत्त्व भी जुड़े रहते हैं जिगसे 
बता भें वहाव, नवीनता एवं बालातुकझूलता आती रहती है। जैन चिप्रशती 
तत्रातीन परिष्यितियों व आयश्यकताओं के कारण अजता से इतनी बरत गई थो 
कि बुछ झढ़ आलोचक अपने सौदर्य को समझ नही पाये तथा उन्होने जैन चिद्व_#या 
बेः समय को अधवार गुग मान लिया। बला वी गिरावट का मात है नि उसमे 
न परम्परागत बला भी रुपारमवता (93६0८॥५ ) बच्चे न आने वासी कला को 
देने बेः लिए बुछ हो। जैन चिएवला वा पर्यवेश्षण गरत पर ये दोनों ही याते 
सत्य नही उतरती। अंत चित्रवला के लिए बेवल राजनैतिक सामाजिक एव 
धार्मिक परिस्थितिया हो भिन्‍न नेही दी १रन्‌ तबनीदी विधा भा भी प्रयोग नया 
था। अजता में दए आवार वे भिततिबित्र बनने थे! शारण धंगतेत्ी योजना 
(४00९ एश)शशाता) वा भिन्न स्वरूप था। तबनीरी दृष्टि से इनमे जैन 
रगो-भी घटग॒पाता सभव नहीं घा। हर रम घून व गीसी भूमि मे समा जाने 
शाला हो लगाना पड़ता था जो दबार में कारण अपनी उस्तेजना था दवा था। 
इसवे विपरीत जेल बित्रों वो पहले सबडी, आयतागार, ऐट़ी-ों साइपज़ों बी 
भूमि मिली, पिर बाणर वे निर्माण ये बाद बोइहवों शती में थोद बए आवार वो 
बाणओ॥ दो भू दी | इस दोनो हो धरावों को इताते बा! धबजोरी शरीर 
भिल्‍ले दा। बित्र अजता वे विशाल थआजारों दे मुपादत्े बटुत ही छोटे-छोटे 
चऔषटों द आायती बी सीमा में इधे थ। अब पटा मातशहतियों व प्राहिर 
दृश्यों गो उपस्थित बरने का बेदल शादितिंद ($४87८४४४८) हरीरा बच 
था। अज॑तानगी घारशावाहिर बचा / री इस सीमित हयल ये निभाना सरव नहीं 
दा। दस समय अन्य कदिनाइरों ने साथजाथ तबनीरी दृशिथ्रएं भी थो दिनरे 
बारण एद ऐसी नई शैली दे निर्माण वी आदायरवा दी जहां पछबी बरपठाया 
भी सूत्र बथा हो तया आने वाली बरा वे विए भी बुछ उसवब्थिया हो। जैन 
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के कला की उर्दे्भावना की बह दोनों छोर कीं ही है 
लितद्कार 'कुपर्ड नें हीं था वर्न चहु प्रतिभा- कलाकीए था। यह ९४ 
तवीन समस्यामूल परिस्थिति गति से सै वित्व व 
सकते वाली शैर्ल का णवाती थी । 

न औली में देशी व विदेशी कला के कई तत्वों की क्मश्रण हुआ कै पुरा, 
लघ-लिल शैली को भर म देशों भाख 4 
यह प्रथा पर्क के बाद ही आम हुई। मार्स्यि बुसार्नि) बार्वित हे 
अप्वेर + विद्वानों ने इस वार्ते शैली 
पर परसिया का भाव क्रो में यह प्रमर्दि पर भारतीय 
बाने में । एक कुशल ह ली ही इस तरह आह्मसात के 

सकती हैं 


(जन लोगों ने यह. आरोप लगाया हैं हू यह कली अजंता से दूढ गई आग 
(लए मुनिश्री लिसविजयजी में जेसलमेर के ज्ञान-भंडारों सेजैन का हे 
नमूने खोज सनकाले हैं जो अजंता-एलौरा की की सेजैतका सं दें जो 
लकड़ी की करी चौदह संचित् तख्तियां प्रकाश 


पलकलती कमलन्बैंल सांची, अमरावती वे मथुरा की कुला-परपर: जैन करत! श 
जोड़ती हैं. 
पारतीय कला का मूलाधा रखा है। पर्सी बाउत का बहता दें 
सुख कहीं बोलती है, कहीं हंसती है तो कहीं रोदी है। भवार्दिता * गति 
कला की प्रमुख घक्षेपताएं हैं। जैन सबत्नों में इसका लिर्वो्ह दूट' नहीं है. बख हीं 


व प्रभाव में यही और भी क्षिप्रता भा गई है) शत्यात्मकती के अवेर्श में कहीं 


पहुंची है। पर उसका लोप मै 

होता वी प्रत्युत्पत्त राजस्थानी घ्त्ों में झावात्मकता जाग नै 

पाती | कलाद्मकर्ता की दृष्टि से जैन शुखाएं, किसी भी प्रकार महत्वहीं। ही 
छला-प्रवी के समान होती हैं जो हर नये परिवेश में एक 


है पर पर्विश नया है। छायाअकाश द्वारा आकारों को गोलावीई बलाने 
प्रवृत्ति यहाँ ऊुते हो गई। आकृतियाँ चषरी वे समतल वन गई संयोर्ज! 


वैज्ञानिक दुप्ट्क्रिम ($०शातगि९ एल50८०४०) के मानसि का यु 
प्रयोग किया जॉनि लगा। कथात्मकता के लिए खित्व-तल को कई भागी 


पर + जैन जिद्यां का सांस्कृतिक अवदान 


दिया गया। दया के विभिन्‍न अंशो को उनमे एक सूत्र मे गृंघकर रखा गया। 
इसमें एक क्रमबदलसा घी। अभिव्यरितर का यह तरीका प्रतीकात्मक था जिसके 
कयरण आइतियों मे कही मतिरणन बा जावा तो वही विधघटन ही ज्यता! ये अमूर्त 
रचना के राक्षण थे | डब्स्यू० जी० आचंर ने इस बला को शातवी-आठवगीं शती की 
आइग्शि पला बारहेवी शतती की रोमन कला शव बीसबी शती के आधुनिरश काल 
सो वितासों को बला के समान माना है। धीरे-धीरे जटिल आउवतिया भी अदूट 
रैयाओ भे प्रवाहित हो वहने लपी जिनका वेग कोश्य में जाकर दूसरी रेखा में 
मिलता तथा और भी द्विपणित हो जाता | विघटन वी विद्या सित्रते ही भागतियों 
मो यथा (४४०७७) ने बजाय अभिव्यक्तिमूलकू दनाथा जाने लगा। एइनको 
विशेषञाएं हैं --गवा चश्म चेहरे, लबी नुवौतो नाक, वान तक खिचे सबे व मोटे 
मयन, इनमे दिबी छोटो-छोटो गोल पुत्रलिया, घेहरे की सौमांत रेसा को पार 
फरती दूसरी आय छोटी दुट्डी, उभरा वक्ष, क्षीण कटि, गोलाकार नितव आदि। 
यहा छिप्रे अगो को "एक्‍्स-रे' पो सरह दिपाने की प्रवृत्ति थी जी बीसरीं शती के 
पलायार पितामों व बाझ की घनदाईों दला शी तरह थी। इनके तले सपाट गहरे 
रुगो से पड़े थे । पीरीमीरो आहूनिया गहरे लाल रग के विरोध मे रणी जावो थी 
जो सपाट तजे शात्र दोराती थी मानो आइतियान द्वोएर रग के दुबड़े हो जैसा 
वि फ्रांस के सॉविय को फादीदादों कला मे दीघता है। प्रहति-अक्ल में भी 
मागवीयता बरी गई है। शायद इसका शारण ऊँन दर्शन हो। जैन धर्म के अनुसार 
हर प्रादों मे, यहा सर वि पेड-रोघे भादि में भी जान होती है, मठ पेडसौधों, पगु- 
पक्षी आदि को भी मानवीय धरातल पर माना जाना घाहिए। पद्दी ब्रारएण है कि 
जैन पाजाबार ने मानशातारों के अतिरिकत्रा अन्य आरारो गो भी उसी थरद्धा से 
निमादा है। दोनों प्ररारों के रूपो म समान अतंररण विधा विधमान्‌ है। इस 
दृष्टि मे जैने चितकला विडस्थाइन था रेवेरा बी कला बे समान गिनी जा सती 
है जो एवं शोर परपरा मे जुड़ी है तो दूसरी ओर परंपरा के विरोध में भी यह 
दियाई देती है। 
जैन विकशे री तरराटीत समय वी प्रतितिषि शैसी थी जिसरा बैन ? अजन 
विपयो बे चित्रण से समान रुप से ब्यवद्टार हुआ है। प्रार्प मे जेंत विपयउ ही 
प्रशाश पे आए। ये बित्र निशीपदूथि, अपयूद बथारस्तगार, गप्रणीय सूर, 
उस्तराष्ययन धृत, बालबाइया, बल्‍्रसूत्र व नेमीताद घरित आदि श्वेवाउबर जैन 
संप्रदाय से सबधित थे। एडएच 4 शरस्पान इगके मुख्य बढ थ। शारापत में 
परदफपूर, दोशानेर लदा शाधपूर मे 'गुरघो बी शाति दे ताग जे युप्टव) भे वित्र 
विपनतें दा ध्यरगाद बरने थे । उतशा बहता है वि उतहोंजे बहपगृजों बे चौरीग 
सीप॑बणे बी चौटीरी पर बिद्र आदे है। झागोर, जातोर जोधपुर, बीदानेर 
सेरदी मर्गइ गगरो ब दादों मे ढेरों जेब साबित पुस्पर्ं रघो गई। पुश्राव में 
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जैन धर्म का सांस्कृतिक मूल्यांकन 
डॉ० नरेन्द्र भानावतत 


धर्म और सस्कृति 
संदीर्ण अर्थ भें धर्म संस्कृति का जनऊ और पोषक है। ब्यापक अर्थ मे धर्ष रंसाति 
दा एक अग है। धर्म के सास्कृतिक मूल्यांकन वा अर्थ यह हुआ कि तिसी धर्म 
विशेष ने मानत्-संस्तृति के अध्युदप और विकास में वहां तक योग दिया ?ै 
सरहति जन का सस्विय्क है और घर्म जन का हृदय । जब-वब सस्दृति ने कठोर 
रूप धारण बिया, हिंया शा पर अपनाया, अपने रूप को भयावह वे विश्त शलाने 
बा प्रयत्न किया. तव-यब धरम ने उसे हृदय था प्यार लुदावर कोमल बनाया 
अहिंया और वष्णा भी बरसात कर उसके रक्‍दानुरजित पय जो शीतय और 
अमृतमय बनाश, सयम, लप और सदाघार मे उगके जीवन को सोदये ओर भक्ति 
बा बरदान दिया। मनुष्य थी मूल भमस्या है--आनद की खोज। यह आनद 
सब शदः सह्टी मिल सरता जद हर कि मनुष्य भयमुक्ता ने हो, खातक-मुर्त से हो । 
दस भये-मुकित्र दे लिए दो शर्ते आदश्यक हैं। प्रधम तो यह कि मनुष्य अपने डोवन 
बो इतता शीलवान, शदाचषारी और निर्मेत इनाए हि कोई उगसे ने डरे । दिवीय 
यह दि इह अपने में एतना पुर्षार्थ, सापर्ष्य और बस सबदिय बरे दि उसे इरा व 
धमबा मे रोके । प्रथम शतरं वो घ॒ममं पूर्ण बरता है और दूसरी वो सतत ति। 
जैन धर्म और मानवन्सस्वति 

ऊन धर्म मे मातद सरशहि वो रदीत रूप ही नही दिया, उससे अप्टर्न भाग- 
तत्व को प्ररट बरते बे लिए राहयवा दो दिखार भी दिया। प्रथम हीप॑दर 
चआपपभदेव दस झासव-सरहति बे सूदधार बने । उसने धर एुगलिरों बा छीवत था 
भोगमूलब दृष्टि बी प्रधानता दी, बल्पदुध्ो दे जाधार पर जीवन अपना था। 
बम धर बर्य ब्य शी भावता शुषुण दी। लोग मे खेती बहते ये,म ब्यदमाप। 
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जैन धर्म ने सास्दृतिक विपमता के विरद्ध अपनी आवाज बुलंद वी । वर्णोयम 
व्यवस्था थी विकृति का चुद्धिरण किया। जन्म के आधार पर उच्चता और 
नीचता वा निर्णय फरनेवाले ठेकेशरो को मुहतोड जवाब दिया। क्‍र्म के आधार 
पर ही व्यतितत्व वी पहचान की | हरिकेशी घाडाल और सहालपुत्र कुमवार वो 
भी आचरण दी पवित्रता के बारण आर्म-साधको में समुचित स्थान दिया। 
अपमानित और अचल गपतिवत्‌ मानी जानेवाली नारी के प्रति आत्म- 
सम्मान और गौरव की भावता जयाई । उसे धर्म-प्रधो को पढ़ने का ही अधिकार 
नहीं दिया यरन्‌ आत्मा के चरम-विय्राग सोक्ष को भी अधिकारिणी माना। 
इवेतावर परपरा के अनुसार इस युग में स्व प्रवम मोश जानेवावी ऋषभ की माता 
मरदेदी ही थी। नारी शो अबता और शक्तिहोन नही समझा गया ॥ उसकी आत्मा 
मे भी उतनी ही गबित सभाब्य मानो गई जितनी पुरुष भे । महावीर ने चश्नबाता 
शो इसी शक्षित जो पहचानकर उसे साध्यियों रा नेतृत्व प्रदात विया। नारी को 
डस्यू, आत्मपीर और साधनाक्षेत्र मे बाघक नहीं माना बया। उसे खाधना पे 
पतित पुरप शो उपदेश देशर सयम-पष पर लानेवालो प्रेरक शक्तित के रूप मे देया 
गया। राजुल ने सथम से पतित रथनेसि को उश्वोधन देगर अपनी आह्मणतिति 
बाग हो परिचर नहीं दिया वरत्‌ तत्त्वज्ञान वा पांडिस्य भी प्रदर्शित किया 


सारशतिक समन्वय और भावात्मक एकता 


जैन धरम ने सास्वृतिद समस्वप और एक्ला बी भावना को भी बलवती 
बनाया । यह समसणय विचार और आधार दोनो क्षेत्रों मे देयने गो मित्रता है। 
विदार-समस्वय के लिए अनदांत दर्शन शो देते अत्यत महत्त्यपूर्ण है। भगगान 
महाईर ने इस दर्शन बी मूल भावता का वि३३प७छ बरते हुए साभारिब' प्राणियों 
बो शोध दिया. हिसी बाल का, सिद्धांत प) एफ तरफ से मात्र देखा, एक ही 
सगह उप भर दिच्वार सतत बरा। तुम जो गद्‌प हा यह सच हागा, पर दूसरे जा 
बहने है, वहू भी सत्र हो गरता है। इसलिए सुनते ही भटद़कों मत, बरता दे 
दृष्टिबाण से दिचादर करो । 

आज शसाए में जो शनाव और द्वद्व है वह दुगरों बे €व्टिबोध को ने समशते 
या दिपयय शूप से रमप्न वे बारण है। अधर अनैबाविशाद बे आधार में सधी 
राष्ट्र और ध्यक्ति चिचन बग्न लग झाए हा झगड़े वो जह हो ने रहू। गर्व 
बे रक्षण और प्रशार से अंत एम जो यह देन आरत महत्त्वपूर्ण है। 

अधार-समग्वय बी दिशा मं मति-घर्म और सु र्थ-थम वी ध्यददा हो गई है। 
ब्रशुलि और विंदुतति द) शाम स्य जिया थया है। क्वान और दिया बा, इशाध्याद 
और साधादित था राहुउत इस्पेलिए आवश्यद माना शा है। मुनि-द्ष के वि 
सटहावता ने परिषारत का विशाल है। वहां सदा शबारेंज ट्या, झड़, बारे, 
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प्रवार थी ठेस मही पहुचाना चाहते थे । यही कारण है हि वासुदेव के शत्रुओं को 
भी प्रतिवासुदेव का उच्च पद दिया गया है। नाग, यद्षा आदि को भी अनाय॑ ने 
मानकर त्तोथंकरों वा रक्षक माना है और उन्हें देवालयो में स्थान दिया है। बधा- 
प्रवन्धों में जो विभिन्‍न छंद और राग-रागनिया प्रयुवत हुई हैं उनवी तजें वैष्णव 
साहित्य के सामजस्य को सूचित करती हैं। कई जैनेतर सस्डृत और डिगल ग्रंघो 
बी लोक्भापाओं में टौकाएं लिखकर भी जैन विद्वानों ने इस सॉरह तिक विनिमय 
को प्रोत्माहन दिया है। 
जैन धर्म अपनी समन्वय भावना के कारण ही सगुण और तिगुंण भवित के 
झगड़े मे मही पड़ा । गोस्वामी तुलमोदास के समय इन दोनो भकित-धाराओ में जो 
समन्वय दिखाई पडता है, उसके: वीज जैन भव्ितकाब्य में आरम्भ से मिलते हैं। 
जैन दर्शन में निरावार आत्मा और बीतराय सावार भगवान के स्वरूप मे एदला 
के दर्शन होते है। पंचपरमेप्टो महामत्र (थमों अरिहृताण, णमों सिद्धाण आदि) 
भें सगुण और निर्गुण भवित गा शितना सुरंदर मेल विदाया है। अहँन्त सफल 
परमात्मा पहलाते हैं । उनके शरीर होता है, वे दिखाई देते है। मिद्ध तिरात्ार हैं, 
'उनेपे बोई शरौर नहो होता, उन्हें हम देख नहीं सबते। एक हो मगलाघरण में 
इसे प्रवार ब। समभाव कम देखते को मिलता है। 
जैन बंवियों ने बाष्य-रूपों के धेत्र मे भी बई नये प्रयोग किए। उसे सवीर्ण 
परिधि से बाहुर निरालरर ब्यापरता का सुषत शेत्ष दिया । आचार्पों द्वारा प्रति- 
पादित प्रदध-मुक्तव की उली आती हुई कास्पन्यरम्परा को इस बवियों में विभिन्‍न 
कपों में दिकतित नर वाव्यशास्त्रोय ऊगा में एक त्राति-सो मचा दी। दूसरे शग्दो 
में यह बहा जा सवता है वि प्रदध ओर मुशतत् वे बीच बयस्प-झूपों मे कई नये 
स्लर इन बवियों ने निमित दिए। 
जुन १वियो ने नदीन दास्य-रूपों के निर्माण के साप-साप प्रचलित बास्य- 
झूपो को नई भाव-भूमि ओर मौलिब अ्थंदत्ता भी दी। इन सबसे उनकी ब्यापत, 
एद्दार दृष्टि ही बराम बरती रही है। एशहरण बे लिए बेलि, दारहमासा, वियाएलों 
रागो, घौराई, संधि आईि बास्य-स्पो के: स्वरुप का अध्ययन दिया जा सगता है। 
'दिवि' साहब बाध्य दिस शेली में सामास्या बेलियों एद में ही लिएा गया है पर 
अत बविंदों मे 'बेलि' बास्प को छद दिशेष को सीमा से बाहुर तियासबर दर्तु 
और शिल्प दोनों दृष्टि से प्यापवतता प्रदान बी + “दाग्हमागा' बरास्प ब्तु बाझ्य 
रहा कै दिप्मे शादिषा हृश्न_र माह बे श्रम से अपना विए्ट-ए४१वि ने दिधिस्त 
उपादानों थे झाध्यप में व्यक्त बरती है। जन बरढियों ने 'बारहमागा' बे इग 
विश निदेदन-प्रणादी को अआध्यात्मिव ₹ूफए देव र ईसे श रार छऐत्र से बटर निरास- 
बर भरितर और देराग्य बे शेत्र शक आगे बदारा। पविबाटपो सशर दाह में 
शाधास्पत लायइ-तायियां थे दिराह का दर्णत रहदा है, शिस ब्याटतो' भी बहा 
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प्रसारण करता है। पर वाल-प्रवाह के साथ उसका चित्रन बढ़ता चलता है और 
बंद देशविरति श्रावव से खबविरति घ्रमण बन जाता हूं। सासारिक माया-मोह, 
पारिवारिक प्रपच, देह-आसबित आदि से विरत होकर वह राच्चा साधु, तपस्वी 
और लोक-सेवक वन जाता है। इस रूप या स्थिति को अपनाते ही उसपी दृष्टि 
अस्पना व्यापक और उसवा हृदय अत्यत उदार बन जाया है। लोकनज्शण भे 
व्यवघान पैदा वरने वाले सारे तन्‍्च अब पीछे छूट जाते है और वह जिग गायता 
के पथ पर बढ़ता है उसमे न जिसी के प्रति राग है, म द्वेप । वह सच्चे अर्थों मे 
श्रमण है। 
ध्रमण के लिए शमन, समन, रामण आदि शब्दों का भी प्रयोग होगा है। 
उसके मूच में भी लोर-पष्राहक वृत्ति ग्राम करती रही है। लोव-संग्राहए वृत्ति 
था धारव सामान्य पुरप हो ही नहीं सकता। उसे अपनी साधना ये विशिष्ट गुटों 
वो प्राप्त ररता पड़ता है। शोधादि वधायों दा शमन ब रना पटद्टता है, पाच इट्ियो 
और मन बे बशवर्ती बनाना पडता है, शजु-मित्र तथा स्वजन-परिजन मी भेद- 
भावता वो दूर हटाइर सबसे शसाल मन को निरोजित करना पड़ता है, समस्त 
प्रालियों के प्रति समभाव बी धारणा बरनी पड़ती है। तभी उसमे गच्चे थमण- 
भाव था रुप उमरने सगता है। वह विशिष्ट साधना के पारण सीय॑र र तक बते 
जाता है। ये तीर्थ र तो लोगोपदेशक ही होते है । 
इस महान साधना को जो भाध लेता है बह श्रमण बारह उपमाओ से उपमित 
बिया गया है-- 
हुरंगे गिरि जतण सागर, 
शहतल तस्गणभमोय जो होइ। 
असर मिय घर्मन डलरह, 
रवि पदण समोय सो समणो ॥ 
अर्पात्‌ जो सप, पंत अग्नि साथर, आवाश, यृक्षपाणि अमर सृय, पृष्यी परमये, 
शूये और पवत वे समाव होता है, बह घ्रमण बढ़वाता है। 
ये गढ़ उपसाए शामियाए दी गई है। सर ही माजि ये सापु भी अपना कोई 
घर (दिल) नहीं बनाते। परत बी भांति ये परीपर्टो और उपसयों बी आएी मे 
हजापमान नहीं होते। अग्नि यो भावि ज्ञान-श्पी ६एन मे ये हुप्त नहीं होत + 
समुद्र भी भाति अपाट हान गो द्राप्त इर भी दे सोददर दी पर्पाश् पा अजिश्पण 
रही बापते। आवाश भी भावी येरशथरी, स्शवतस्दी होते ह तिरी दे ऋश्मग्दत 
दर नहीं दिबते। इु् वी झोति साप्रभावपृरंष दघ-गुष् दे शाप वो गहन 
बरते है। ऋरर भी भाति हि री को दित! पीड़ा पटुचादे शरी7-रछा वे वि! औटार 
प्रत्ण बरते ै। मूंग बे भाति दापबारी शबूलिया बे गिर में दूर रद है। पृष्दी 
पो भाति शीत शाप, ऐडल-भेदन आदि कं प्टो को शमनाद१ ३३ रहय दाजेहै। 
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कमल की भांति वासना के कीचड़ और वैभव के जल से अशिप्त रहते हू । पूर्य की 
भांति स्वसाधना एवं लोकोपदेशना के द्वारा अज्ञानान्धकार को नप्ट करते है 
पवन की भांति सर्वत्र अप्रतिबद्ध रूपसे विचरण करते हैं। ऐसे श्रमणों का 
वयक्तिक स्वार्थ हो ही क्या सकता है ? 
ये श्रमण पूर्ण अहिसक होते हैं। पटकाय (पृथ्वीकाय, अपकाय, तैडकॉर्य, 
वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय) जीवों की रक्षा करते हैं। न किसी को 
मारते हैं, न किसी को मारने की प्रेरणा देते हैं ओर न जो प्राणियों का-बंध करते 
है उनकी अनुमोदना करते हैं। इनका यह अहिसा-प्रेम अत्यन्त सूक्ष्म और गंभीर 
होता है। 
ये अहिंसा के साथ-साथ सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरियग्रह के भी उपासक 
होते हैं। किसी की वस्तु बिना पूछे नहीं उठाते। कामिनी और कंचन के सर्ववा 
त्यागी होते हैं। आवश्यकता से भी कम वस्तुओं की सेवना करते हैं। संग्रह करना 
तो इन्होंने सीखा ही नहीं। ये मनसा, वाचा, कर्मेणा किसी का वध नहीं करते, 
हथियार उठाकर किसी अत्याचारी-अन्यायी राजा का नाश नहीं करते, लेकिन 
इससे उनके लोक-संग्रही रूप में कोई कमी नहीं आती । भावना कीं दृष्टि से तो 
उसमें और वैशिष्ट्य आता है। ये श्रमण पापियों को नष्ट कर उनको मौत के घार्ट 
नहीं उतारते वरन्‌ उन्हें आत्मवोध और उपदेश देकर सही मार्ग पर लाते हैं। ये 
पापी को मारने में नहीं, उसे सुधारने में विश्वास करते हैँ । यही कारण है कि 
महावीर ने विपदृष्टि सप॑ चण्डकोशिक को मारा नहीं वरन्‌ अपने प्राणों को खतरे 
में डालकर, उसे उसके आत्मस्वरूप से परिचित कराया | बस, फिर क्या था : वह 
विप से अमृत वन गया । लोक-कल्याण की यह प्रक्रिया धत्यन्त सूक्ष्म और गहरी 
हैँ । 
इनका लोक-संग्राहक रूप मानव सम्प्रदाय तक ही सीमित नहीं है। ये मानव के 
हेत के लिए अन्य प्राणियों का वलिदान करना व्यर्थ ही नहीं, धर्म-विरुद्ध समझते 
हैं। इनकी यह लोक-संग्रह की भावना इसीलिए जनतंत्र से आगे बढ़कर प्राणतंत्र 
तक पहुंची है। यदि अयतना से किसी जीव का वध हो जाता है या प्रमादवश किसी 
को कप्ट पहुंचता है तो ये उन सब पापों से दूर हटने के लिए प्रात:-साय॑ प्रतिक्रमर् 
(प्रायश्चित्त) करते हैं। ये नंगे पैर पैदल चलते हैं। गांव-गांव और नगरूवंगर मैं 
विचरण कर सामाजिक चेतना और सुपप्त पुरुपार्थ को जागृत करते हैं। चातुमायं 
के अलावा किसी भी स्थान पर नियत वास नहीं करते । अपने पास केवल इतनी 
वस्तुएं रखते हैं जिन्हें थे अपने आप उठाकर भ्रमण कर सकें। कोजन के लिए 


गृहस्थों के यहां से भिक्षा लाते हैं। भिक्षा भी जितनी आवश्यक होती हैं उतनी ही 


दूसरे समय के लिए भोजन का संचय ये नहीं करते। रात्ति में न पानी पीते हैँ, मे 
पुछ खाते हूं । न्‍ 


१६२ ५ जैन विद्या का सांस्कृतिक अवदान 


पर्देत वी रचना, मदौश्वर दीप व समवेसरण वो रखगां, मानस्तंभ, चैत्पयृक्ष, 
स्तूप आदि उल्लेखनोय हैं। मूतिकला मे जिभिन्‍न तीयंदरों की मूतिया देखी जा 
सकती हैं। चित्नकला में भित्तिचित्र, ताइपत्रीय चित्र, तपृष्ठ चिव्र, लिविचित्न, 
वस्त्र पर चित्र आपचय॑ मे डालने बाते हैं । निवृत्ति और प्रपूत्ति या समन्‍्यय कर 
जैन धर्म ने ससस्‍्हूति को सचीला बनाया हैं। उसनी कटोरता को बला को बांह 
दी है तो उगकी दोसजऊता को संयम वा आइरण ६ इसोलिए वह आज भी जोती- 
जागती हैं। 


आधुनिक भारत के नवलिर्माण में योग 
आधुनिक भारत के सवनिर्माण की सामाजित, धोमित, भैक्ष घिक, रोजनै तिक 
और आधिए प्रवृत्तियो में जैन ध्मविलदियों बी महत्त्वपूर्ण भूमित्रा रही है। 
अपुव्रत आदोलन इसी चेतना का प्रसीत है अधिकाश सम्पस्न जैन क्राउत्ष अपनी 
आप व एवं निश्चित भाग लोगोएरारी प्रवृत्तियों भे व्यय बरने के अती रहे हैं। 
जीव-दया, पशुप्रलि-निर्षेध, सतधर्मी वात्सत्फड, विधवाध्रम, बृद्धाथम जैसी 
अनेब' ध्रयुत्तियों के माध्यम से अंसहाय सोगों को सहायता मिली है । समाज मे 
निम्न और पुणित समभे जाने दावे खटोक जाति हे: भाइयो मे प्रधवित बुब्यानो 
को मिशवर उर्हें ससरिवित जीवन डैीने मी प्रेरणा देने बाला धरप्रात प्रवृति 
दा रघनात्मा पायधम अहिंगझ शमाज-रबना नी इध्दि से विशेष महत्पपूर्ण हूँ। 
लौविए शिक्षप ने साथ-गाय नैतिक शिक्षण के लिए आज देश के विभिम्न क्षेत्रों 
पैबाई जैन शिक्षण सस्पाएं, रशाध्याय-शि गिर और छाज़ाबास कार्य रत है । निर्षन 
और मेपादी एात्ो वो अपने शिक्षण में सहाम शा परुचाने के लिए स्ररििगत और 
सामाजिद्र स्वर पर बने गई ध्ामित और पा रमर्शदा ड्स्ट है यो छप्तवृलियां 
ओऔए ऋण देने है । 
जने-स्दास्प्य के सुधार को दिशा मे भी जनियों द्वारा विभिन्‍न क्षेत्रों थे वई 
अस्पवात और औषधोलय खोज गये ९ जहा रोगियों बो निशुल्क सपा जियारती 
दरों पर विशिस्सा-गुविधाएं दान बी जादी 
जग धाघु ओर वाश्दिदा वर्षा ऋपु बे बार मतीरों में ददन्यावरा नहीं ररते। 
थे एवं ही स्थान पर रहात है जिसे 'बापुर्माश' ब रना बहते है। ;्वस बाल से न 
लोग शप हथाए हद्रध्या्यास गंघज्याथां सो्धजयात्रा, भुनिन्‍दर्शत उपयाण, 
ओऑपोदित, झोराणमण राबश्गरी छमापर्े जैंते विदिय उपासती-दातों द्वारा 
अध्योत पर जागृति दें विदिय बायेबम दगात है; दस इ्ररिदव जीरस 
पल्म पै, रहस्य और उद्दार शघ्तेदाह हा शामाजिद बीरत मे भषुर्द, मेथी, 
दाष्मस्य ऊंगे भारो वी बृदा्ध हती है । 
अधिरएश जल पधदिवस्दों दृदि बरलश३ और उठाग दर विमेर है। हज 
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के विभिन्‍न क्षेत्रों में ये फैले हुए हैं। बंगाल, विहार, तमिलनाई, मद्गादाष्ट्र आदि 
प्रदेशों में इनके बड़े-बड़े उद्योग-प्रतिष्ठान हैं। अपने आशिक संगठनों ढारा इ््हनि 
राष्ट्रीय उत्पादन तो बढ़ाया ही है, देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन करने में भी 
इनकी विशेष भूमिका रही है। जैन संस्कारों के कारण मर्यादा से अधिक आये का 
उपयोग वे सार्वजनिक स्तर के कल्याण-कार्यो में करते रहे हैं । है 

राजनीतिक चेतना के विकास में भी जैनियों का सक्रिय योग रहो है! 
भामाशाह की परम्परा को निभाते हुए कइयों ने राष्ट्रीय रक्षा कोष में पुप्याल 
राशि समपित की है। स्वतंत्रता से पुर्व॑ देशी रियासतों में कई जैन श्वर्क राज्यों 
के दीवान और सेनापति जैसे महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य करते रहे हैं। स्वतंत्वता- 
संग्राम में क्षेत्रीय आन्दोलनों का नेतृत्व भी उन्होंने संभाला है। अहिंसा, सत्याग्रह, 
भूमिदान, सम्पत्तिदान, भूमि-सीमावंदी, आयकर प्रणाली, धर्म-मिरपेक्षता जी 
वर्तमान सिद्धास्तों और कार्यक्रमों में जैन-दर्शत की भावधारा न्यूचाधिक रुप में 
प्रसक कारण रही है । 

प्राचीन साहित्य के संरक्षक के रूप में जैन धर्म की विशेष भूमिका रही ह। 
जैन साधुओं ने न केवल मौलिक साहित्य की सर्जना की वरत्‌ जीर्ण-शीर्ण दुर्लभ 
प्रंथों का प्रतलिखन कर उनकी रक्षा की और स्थान-स्थान' पर ग्रंथ-भेडारों की 
स्थापना कर इस अमूल्य निधि को सुरक्षित रखा। राजस्थान और ग्रुजरातर के 
ज्ञान भंडार इस दृष्टि से राष्ट्र की अमूल्य निधि हैं। महत्त्वपूर्ण प्रंथों के प्रकाशन 
का कार्य भी जैन शोध संस्थानों ने अब अपने हाथ में लिया है । जैन पत्र-पत्षिकाओं 
द्वारा भी वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन की स्वस्थ और 
सदाचारयुक्त बनाने की दिशा में बड़ी प्रेरणा और शक्ति मिलती रही है। के 
मिलाकर कहा जा सकता है कि जैन धर्म की दृष्टि राष्ट्र के सर्वागीण विकास प९ 


रही है। उसने मानव-जीवन की सफलता को ही मुख्य नहीं माना, उसका वेंले 
रहा उसकी सार्थकता और आत्मशुद्धि पर । 


सोवियत गणराज्य ओर परिचम एशियाई देशों में जैन-तीथै 


० 
डॉ० ग्रजमोहन जावलिया 


भारतीय ऋषि-मुनियो और साहमसी पर्यटक्ो के माध्यम से प्राचीन काल में भारतीय 
मस्शति विश्व के दृस्स्य अनेब भू-भागों तऊ ब्याप्त हो गई थी। अनेक आय 
कादौतों ने भारत से बाहर जाबर इत भून्मागो गे अपने विदासयान भी छना 
जिये थे। एक गमय ऐगा भो आया जब भारत में वैचारिक संघर्ष छिड गया 
फिदेशी विचारों बे शम्मिश्रण से बैदिक-धर्म से विय लिया ब्योप्त हो गई और फायर 
जनेद धदिद भत-शगान्तरों बा इस देश थे प्रादुर्णाए हुआ | देशे यो सालिया दे- 
देशर इस मतों वे प्रगश भोजी भारतीय जनता रो बहताने सगे और इसी 
आइ़ में अनेत अनाचार करने लगे । इस अयस्दा मे भारतीयों बा विदेशियों और 
विदेशों भे बसे भारत-बच्ची प्रयागियों से सदध वगभग टूटन्सा गरा। भारत में तो 
अशानान्थवार फँत ही रहा था --भागण से बाहर श्यित ह्व देगों शी आशरथा 
भारत से भी बुरी पी । 
ऐसी ही अबस्या से बुद और मरद्दारीर ने जन्‍म लेगर आज गे संगम २३०० 
दर्ष पूदं धर्म बा पुतरद्धार बढ भारतीय परकाति व दिशश से पुन प्रसार बन 
दा शीहा उठाया दा। बुद्ध के दागी सरदायिर बोड परम वो अशार जेसेमहान्‌ 
शंप्माट वा प्रधय मिज शेप और उसी बा अदखाबत दावर वह शीघ्र हो सापूर्द 
एशिया भे ध्दाण ह। दंए। । उागाद्दी शोद मिक्षर दवाटिदियों सत्र विदेशों से जा 
फाइर अनेब बच्ट रापन बडहले हुए एम वा दरबार इस्‍्ते रहे। पर मत धर्म दा 
प्रषषर भाष हो यार नहीं है| पाया । शाजा-भााशराओं बॉ दीप ब7 
प्राध्यम से शी घ्रतिशी घर क्पत एम गा प्रचार बरने बी दिध्टि रे १ आषारों न घो 
अपनायी पर उटाबा लाभ धहाएद उग्श भात्त गे वह र ऋपन' प्रदता करत मे # ४: 
(७५ ५५ ५ दो र्णाटा री, फपे-फच्एर०) २, शाप खाद एप ता दिदेशो, ०, द्रव 
हूउु बेख्दित इर लिए और स्दय इस से दो जन्मशूति भारत में इस सदुहु बरने 
बा विशेद प्रयास नही विया -यही बल है विदधाहेहीसयर बाइ #कराष 









शोदियत गण राण३ और पश्दिप एशियाई देशो मे देंगी १६३ 


ध्ल्‌ दरार 
के तु्फार्न द्वार में ड्स छर्मे का बार मे अस्तित्व ही गंदी क्वर्लि्५, अ ४ 
द्द्ष पक चल पी त शया आय शी रत 


2२॥ 
| 
रद, ऊर्दार्कि जैन- 
कह बना ढेर हे 
(र दल छ 


खू 30 5 
जर्सिरक 


महर्वपूण हे ्ि 
अफगारिसत ब्यपत, पर 
सा मे डी से ही उर्त: ठ्क तथा हे 
इग्े(र7 २५ ध्द्द्स्‌ कल ञ्र औैन-धे ब्क्‌ डाक 2३] ड््न च्रदेश। 
मंदिरों, जे करों की मूर्तियों परेशान अल कब 
५ ददा्धमालता + की ले जुहलेख हैं.* कतिपर्स * ्य्यों; टू पर्गेट न 
४ दस दावे बत(ब्दियों ऋहुणकि छूबरणों मे गद्दी त््मो का हु 
डत सवाल अतिक काप्ट सह क यए्ता की आप दे हट 
पल विवरों मे व द्यबरण बुलानी की का है? रू? १ दूध 
(छल ब्ध्रेर 5 ह् बोडों की कर्तकला लेक ८ अपने क्रय 6 
के नगर दी पर निकली और विग संग और ठीश कर | 
करती देंगी ये बंद लीदकाय आग आग पहुंची। जहां मे उ8 के 
दक्ष आग दी थी ५ न य्जा से आगरा से स्का लुक ला 7 मु 
धर हमसे (इसका नगर) खपत ड्द्ध्त आस) ! न 
कल विया की स्स्स्किकि खबतदाल 


सब्पराएल या बाबर तया तारा नंवोत नगरो को देखा, जिनमे गे कतिपय नगरो 
का उसने सविस्तर वर्णन भी किया है। इन नगरों के मध्य बी घारत्परिए दूरी 
उमने क्रमश, ३००, १५०, ३००, ८००, ६००, १२००, ५०० और ७०० शोम 
दी है। विभिस्त हस्तलिखित प्रंथों मे इस विवरण के अनेक संस्करण मिलते है, 
जिनमे यत्ननतत्न योश-बहुत अंवर भी है। एक संस्करण में वाबुद मौर परेममान 
नगरों वा भी यात्रा-मार्म मे उल्लेख है। स्व० मुनि शान्तिसागर५, थो सागरमल 
कोठारी', स्व० श्री वामुदेशशरण अग्रवाल' एवं थ्रो अगरबंद नाहेटा में भी इस 
विवरण के वई एक संस्करण प्रकाशित गरा दिये है । 
श्री अगरचन्द माहटा मे तपागच्छीय शीतल विजय द्वारा र० १3४६ वि० 
(गन्‌ १६८६६) मे दविरचित्र तीर्यमाला ग्रप गा एश 'उत्तर दिशि के जैनलीय' 
विधयवः राष्ट भी आज से चौटह वर्ष पूर्व नागरी प्रचारिषों पत्रिया मे प्रयाशित 
कराया था । प्रतीत होता है तोथेमाला वा यह ख्द बुलाकोदाग के हो विपरण 
के आधार पर तैयार जिया गया घा, जिसे शीउविजय ने अपने गुर से गुनवा 
बहा है। शीलविजय ने तीर्थों शा क्रम प्राय वही रखा है जो दुलावीशगस का 
है - नपरो वे मध्य की दूरी भो दी है, पर यत्रन्तव उसने घूल-मार्ग से पोड़ा इधर- 
उधर इटबार स्थित शोम नगर, सासता नगर जंगे मगर नामों को भी मामायसी 
मे स्थान दे दिया है। यह इनके अतिरिक्त भी जहा एगिया के अन्य अनेत गगरों 
मे जैन प्रमाद रोते वो सूचना देता है वही इस्तदूल से उत्तर से हिप्रा सहसमुयी 
शगामदी बे पूर्व मे दौद्ध-घर्म बो स्यात्ति और परश्रियम से स्थित शारातबोल से 
सगाबर लाट दश तक ये सिस्तृत क्षेय में जंसे-एर्मी जलवा के तिभ्रास की गूघना 
देता है। बह सतारातबोच से १०० गराउ (ग्र्यूति ७ दो कोस या घार मील) दूर 
जिसी स्वर्ण बाति सुगरो से भो जैन एम था प्रभाव होना छताता हैं । 
शुलाबीदास वे विभिम्न यात्रा-विदरणों थे बतिपय प्रसिद नधरों मे राशबर 
कह राजवशों बे नाम भी हिये है, दपा- इस्पहान में विलग, इस्तजुत में रामंसोस, 
हुशागात में रारोर शाशवबोल से जे बट सूर, चन्द्र धूर या सू रघंद । जददि शीव- 
दिरुए ने खुरागान में हुतगान इस्लदोसल में विलय, शारशावदोड में गुरबरट भर 
रबर्ण ब।स्लि नगरी से शह्दांण सेत को राज बरते बताया है। 
हुलरा विवरण मिरता है अह्मशादाद वे ध्यायारी बट शी हपरिवार 
दूर देकालार दी थांत्रा बा। यह विवरण भय परय्यगिहने बाशागे सोटकर 
हैदराबाद से अहशदादाद मे रह रह रचतबह भाई को लिय अपत पत्र मे हिदा 


॥. गे कल्प प्रवाक् कर ६, अरब ६५। 
६ रन सा प्रचाह, बे ६, हक ६९ 
३ 
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सागर का यह गाली बड़ा ही सरस वर्णन करता है। इस नगर में उसने अनेक जैन 
मदिर, जैन मू्ियां, हम्तलिखित ग्रंथ संग्रह देखे और जैत मुति नेः दर्गन किये। 
सूरत से प्रकाशित दिगस्वर जैन तीय॑माया से तारात॑वोस मे विसी 'जवला-यवला' 
मसामफ शास्त्र की विद्यमानता की सूचना प्रदासिह के वर्णन में हस्तविद्धित ग्रंथों 
के विद्यमान होने की पुष्टि करती है 
चुलारीदास द्वारा प्रम्दुत किया गया तारातंबोल का वर्णन भी बड़ा ही सजीव 
है। पह लिखता है हि वहा का बादशाह हिन्दू है और जैन धर्माउनम्बी है। उसका 
सास जैचंद्र सूर, चद्रसूर या गूरबन्द्र है। वहा जुनियो के मदिर सोने और घांदो के 
बने है। मूतिया रत्तो मे जदित हैं। राजा के साथ प्रजा भी जैन धर्म वो मानते 
बाली है तथा यह नगर सिधु-सागर नाम वी नेदी के ढिनारे पर स्थित है। 
इसी के अन्य मस्करण मे तारातवोल के आग-पास स्थित मदिरों को सद्धशा ७०० 
दो गई है तथा शहर के मध्य मे आदीश्वरजी के विशाल मंदिर के स्थित होने की 
बात बहो गई है, जिसमे १०८ जडाव की मूत्तियां घी, प्रतिमाओं की बेदियां स्वर्ण 
जटित थी, आदीश्य रजी मा सिहासन भी जड़ाऊ था। सदिर में ७०० मत सोने 
थी इंटो बा उपयोग किया गया था तथा इस मदिर में विरात पूजा होगो थी। 
शीलबिजझय भी सारातबोद शा संग्भग ऐसा ही वर्णन बरा। है। वहू राजा के 
अनूपचरद और विसोपचस्द नाम के दो पुत्रो वा भी उल्लेख बरता है, तथा 
लारतबोज भे ३०० शिव! गर्पो बी दिद्दपानता भी भी सूचना देगा है। इन गभी 
चणनों में पात्रा-मार्म में पशने दाले अनेक नगरो के बाडारों राजमहतों, राज- 
स्यवस्था आदि बा भी वर्णव मिरता है, पर उन पर प्रत्राश डालता दम समय 
हमारा उ्शर नही है। 
इन यात्रा-विद्ररधों में बशित अनेद नगरो मे भामो से हम सभी परिचित है। 
शायुस, बधार, इसपज्ाल, पुरासान और इस्तबूल के नाम हसन मुजे है । इस्पहान 
के जम में हो रलिविद्धित शाररान मगर मीरस्तान प्रतीत होगा है। शुतावीशग 
मे थर्णन वो देखते हुए यह स्पष्ट हो झाता है हि प्रप्रसिह ते एस्पहराल को ही 
आशापुरी नाम दिया है। पपिह विस्भृति वे बारण था सेशन-वरा में इगाबूल 
बा साम भी ताहात दोफ दे गया है। पद अमर इस्तहूल के भी संबूुहारात माम 
होने थे बारण हुआ अजोव होता है+ 
शुणाशीदास ने इग्ते टूल से आये ५०० बोस पर बढ्इर देश था बादर सपर 
बगए शागोह्वेस विया है। शीलबिजय उसे डबरबू लू बहता है। बह लिया है, 
' अशरगुत वि पांकते, परत राज ईह रु दंगे” अर्थ शस्वडुर में रोक भौ 
बॉस दूर बदरबूल है जहा पबतराज था भी लिदाग है। दह देन बंविलोजिर 
दे उत मूल पृरवों ढो याद दिलाता है शो मनु दा भर (ईदिर मरप ) शाम ढ़ 
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दस जएति की एज 
छ्त्तर मे बसा तुर्वीस्व 

से मवापुरी 
लदी मी शरद 


तशर्कंद ओएड 
हह तलेंग5 य्कुः 

पटल ज्द्द द्रमोए से च्र्दीठ होता ह्ठकि सह 
व्यू से १ पके औएर जवापुरी ने मध्य में व 

जता हैं. इसकी हर्शाति कह सही होगी। कह पर्ची कि दर 

क् खाडी मे व जो पार दे अरदीत होता है (सकी रवि 

कही गई है. तावंबोरल तबापुरी पढे से ३० कह 5, :2 :+ 

बएस्तव मे ्क्ती पी शुगर की सी नहीं हैं. बे वी दी के. .:2४ 

< ठोबोलर्सो ता कें दे तगस्दे द्प्ण अरतिश और, हि 

हर तोबोली इतिश और तोबोल के क्षण पा हे 

बहुत मर्धित ही है; की दुलके न प्रो हे । 

जो एक सामान अर: ५५ न, 

रद दा 5) 





शीलमविजय से जिस गहसयु्ी गंगा के पुर्वे म॒ बौदों और परिचम में जैन 
शाज्यों की बात बी है --बह इस स्थिति मे ओव गशी ही प्रतीत होती है, जिसमें 
उद्गम से सागर मिलन तक सटखो छोटो-मोदी नदिया आऊर मिल गई हैं। 
बुलाह़ोदास के अनुसार नारातवोल इसी तोवोल सिघु [इतिश) के संगम पर 
बसा है। यह स्थिति तोयोपस्क के लिए एक्दप ठीक बेठती है। 

पर्धासिह तारायंदोल से विसी दागनद देश जाने की अपनी इच्छा वा उल्लेख 
परता है और बहता है कि प्रभावच्॑द्रजों ने बहा से आगे न जाने को वहां अतः 
उसे वहीं मे लौट जाना पड़ा । मुनि कान्विसागर ने और तदुपरास्त श्री नाहटा के 
मेंस में छा 'टॉयानब' शब्द मुझे अशुद्ध प्रतीत होता है। यह टाड्ारव होना 
चाहिए जो टुट्टा दा ही अपरनाम हो सबता है। प्राचीन प्यो में 'ड' और 'ड 
के लेखन की समानता के बारण ही टाहारद वो टांगानव पढ़ी गया है। टुड्ा 
अर्धतिक शीतप्रधान देश है अत प्रभावचईजी के द्वारा पद्मगिह् वो दिये गए 
वजनादेश में मढ़ी फारण दिखाई देना है । 

आओोजदिजए ने कागतबोस मे १०७ गाउ (गब्यूपि] दूर जिश स्टर्षबारित 
नगर गया एलोपघ दिया है यदे 'अल्पाई' का सस्देत रुप है। तुर्की और मयोत 
भाषाओं पे अल्पाई या अर्थ है स्वर्ण गिरि।' बल्ताई की पहाडियों में स्थित 
सोने बी पाने अज्ञातशाल से ही सारे एशिया की सोने थी मांग मो पूरा बर्नी 
रहो है। बंप भारतीत ध्योगररियों भा भी अरस्य हो इन सानों से सबध सदा से 
बहा होगा, यह बहूपना वो जा सती है । 

शीवणिडय ने जैसे धर्मी प्रजाश्नों मे भरेन्पूरे जिस साट देश बा तारातबोल 
के साथ उल्नेश विया है यह स्पप्टतलः लाटरडिया है। इन वर्णनोंरों अल्ताई से 
साटदिया शन शी शमस्त प्रजा जैन एसदिलबी सिद्ध होती है। 

इन प्रदेशों और नेगरों दो सही स्थिति वा शान हो जाने पर यहाँ बे राजाओं 
और राजपुमाशे ने जै घदसूर, चट्सूर सुरघद्र वश्याणगेन, अनुफ्चड या जिसोग- 
घट्ट अमे गाघो < रखे जाने मे हमें बोई छाश्ययें नहों होता घराहिए्‌। फमे पर्या्त 
प्रमाण रंपक्स्प है धि!गे बड़ शिद्द दाता हैवि यहां भी भारतीय घरहतिका 
प्रभाद था और घगतलान आनदखाने और पमंथोो शैगे भाग्तीद नाए ग्यते दी 
सट्टा प्रा थी । 

हारावडहान मे उपरब्छ जिस जैरशारत भा उत्रण दिगग्दर सोप वा मे 
(दा गया यह भी हुघार लिए दिद्याए बा दिएय है। भारत ये 'धंइलः काए व 
है हद और शूता होता है पर जदसा रदणा शारण के दिपय में बाई 
जआतवारी रही मिलती | गेरों सान्य रा है दि यह रूपया ८शगापप ने तीषों और 
९ भाप भापत्दाट्ब बंपर रर्तहयो का दरिए'श पृ० ३१७) 
» पाटृत गाइयाएक औद स्दृति ब६ ४>८ 
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नगरों आदि की भौगोलिक (थति से संबंधित रहा होगा जिसे विन्दी भारतीय जन 
विद्वान मे तारातंबोल में रहते हुए ही लिखा होगा। जबना माला वा जेट का 
अ्रष्ट रूप है और गवला हिमालय के लिए प्रयुवत रूसी ज्ञापा के शर्ख मिमलीई 
का ।' झुसी में 'ह' को 'ग' (लिखा जाता हैं। जेम्ल्या क्षी हिमालम की ही पर 
फ़ारसी रूप है। भारतीय या ईरानी आर्य प्रवासियों में ही संभवत: वहां पहुँच: 
इस हिंमाच्छादित प्रदेश को नव्य हिमालय या नोवाया ज्लम्ह्या नीम दिया मी 
आज तक प्रचलित हैं। अतः 'जबला और गवला' की अर्थ हुआ हिमालय सै 
ज्ञम्ल्या' तक का शास्त्र । इस शास्त्र की उपलब्धि पर इस भूभाग में भारतीयों 
प्रभाव से संबंधित कई एक रहस्यों का उद्घाटन संभव है । 
कतिपय भारतीय नगरों के नामों के अतिरिक्त मुझे यह संदेह होता हैकिये 

वर्णन ठीक वैसे ही होंगे जो इन्हे सेंने अपनी आंखों से देखा है। प्रतीव होंतीं है 
किन्‍्हीं प्राचीन विवरणों में इल्होंने अपने विवरणों को भी मिलाकर अर कप! 
है-- अन्यथा तुके जाति के लिए पतिलंग शब्द की प्रयोग, वर या बैविलोनियों के 
साथ भदीत में विस्मृत पवनराज का संबंध जैसी बातें जो उसे कार्ले | भारतीय 
सर्वेधा भुल-से चुके थे, ईन यात्रियों और तीर्थमाला ख्ने वालों के ध्यान में मे 
आती ? ये प्राचीन विवरण चौथी से छठी शताब्दी के होने चाहिएु। ईते स्थानों है 
पारतीयों ने पूर्वकाल में अवश्य ही अपने मंदिर, शिवालय आदि बनाये होंगे, 
शास्त्र लिखे होंगे, साधु-संत भी वहां रहते रहे होंगे, पर इस्लाम धर्म के हे 
प्रसार और पश्चिमी देशों क्की राजनीतिक उथल-पुथल न्ने झारतीयों के इन प्रदेशों 
से प्राचीन संपर्क को तोड़ दिया। वौद् धर्म के प्रभाव ने अपनी समान प्रति मे 
जैन धर्म के अवशेयों को आत्मसात कर लिया और इसी से अंब तर्के शोध 
करने वाले विद्वानों ने इसे बौद्ध धर्म से ही संबंधित कहा है। बौद्ध धर्मोपदेशकों 7 
भारत से बाहर जान्जाकर शताब्दियों तक धर्मे-श्नचार किया -औ जे 
बैंदिक धर्मावलंदी प्रचारकों ने ऐसा नहीं किया होगा-- हे बात सर्मई में नहीं 
आती अतः विश्वास है कि थे यात्रा-विवरण और यहां प्रस्तुत किया जा रह की 
तीर्थों का स्थान-निर्धारण अवश्य ही इस दिशा में खोज के लिए प्रेरणा देंगी । 


मालवा में जैन धर्म का ऐतिहासिक सर्वेक्षण 


हा 
डॉ० मनोहरणाल दलाल 


माखर सारइविय एवं भौगोसिव दृस्टि से भारत का हृदग्हूपत है। उत्तर 
एवं दक्षिप के वीच स्थित होने से जँन धममं बा यह करंद्र रहा है। मालवा वा भूल 
भाग पश्चिम एव उत्तर-पश्विम मे अरवसी बी पहाड़ियों, दक्षिण में विध्यापत, 
पूर्व से बुदेलपड्ट सपा उछर पूर्व में गया को घाटी से घिरा है। इसकी मालवा संज्ञा 
प्रसिद्ध मालवा गणव॒त्न के कारण पदी है। प्रादीन भारत में यह भू-भाग आदूर, 
अदन्ति, अनूप एव दशार्ण जनपद में विभकत था, परतु पांचवीं शताब्दी के अंत मे 
अर्बा त प्रदेश बा नाम मालव' पड़ा था सातदों शताब्दी से संपूर्ण क्षेत्ष यो महा- 
मालय शोर आठवीं शतास्दी से मालवा बढ़ा जाने सगा। सादहित्खि और 
दुरातात्विव साहपों मे मालव भ्रदेश में जैन एम बा प्रसार प्रगार एवं प्रगति 
दिदित होती है। 

भगवान्‌ महाबोर के छीवनगाल में ही जेन धर्म शा प्रसार मातदा में होने 
लगा था । शतथुति बे! अनुसार महावीर स्वर उम्जयिनी आए थे, जो परवर्ती 
एय अविश्वसनीय है, यधपरि सहाबीर बे समत्रापीन उग्जमशिनी वे शक्तिशाली 
शागर भश्प्रदोत महासेत को ऊँन अनुशुति बे आधार पर जन मतादतडी माना 
झामा घाहिए दररेदि बंद हित रद थो रे दारण बह सहावीर से सबद पा। प्रघोत 
हे एज्अपिरी, विदिशा एबं दशपुर में महांद्रीर बी घदत-निधधित जीवतस्ामी 
थ। मूदिएां प्रदिप्थत बए्न बा थेंय दिया डाता है ।' प्रद्योत के पुत्र गोपाद को 
गणपर गुर्धर्मा ने जैन धर्मानुयायी बताया था" हद। प्रदोत वे अनुज इमारत 
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जाता रहा है, जौ कि पूर्वाप्रह मात्र है! यह जैत विहार ज्ञात जैव स्मारकों में सवते 
प्राचीन होते से भहृत्त्वपूर्ण है। कसरावद के निकट कर प्रदेश परमार युग में भो जैत 
धर्म वा केंद्र शात होता है। 
जैताचार्य कालक वो गई भित्ल वंशीय उज्जयिनी के: शासक विद्रमादित्य के 
पिता प्रतिशोध सेने हेनु शक स्थान तब जाने बा विवरण उपरब्ध है, जिसे सत्य 
मानने पर उज्जयिनी का जैन सघ शक्तिशाली विदित होता है! विक्रम संबत्‌ 
प्रवर्तत इस विषमादित्य को जेंवाचार्य सिदसेन दिवारुर द्वारा जैन धर्मानुयायी 
बनाने वी अनुश्रुति प्रसिद्ध है।' द्िगंदर जैन पट्टावली में भी विक्मादिह्य को 
जीवम वे अंतिम घाउीस वर्ष जन धर्मों में वथित किया है ।'" 
गुप्त सम्राटों के अतगगंत सहिष्पुलापूर्ण सीति के बारण जैन धर्म की उन्नति 

हुई | दिदिना झ निकट उदयबिरि छीगुएा क्रमांक २० में उत्रीर्ण गुप्त संइत्‌ 
१०६ (४२५ ६०) के अभिवेश शमदमयुक्त शवर नामक ब्यक्ति विस्तृत सर्प- 
कणों गे भयवार दिपते बाली जिन थेप्ठ पाश्वंनाए बी मूर्ति गुपा-दार वर निधि 
मरवाई थी ।' इस अभिलेख से आचायंभद्ध एप उनके ज्िप्य गोशमंत का भी 
उल्लेय है । तासनपुर से सवत ६१२ (५५५०) मे शा घटगिर द्वारा मडपदुर्ग मे 
रपापित आदिनाण की मूर्ति मिलो है।' वेगनगर से सात पूट ऊची बायोस्‍्मर्ण सुद्दा 
मे तोपं१र की विशाल मूतरि मिली है, जो खातियर सप्रहातय में है। मालवा मेः 
स्थानीय शासब महाराजादिशज रामयुप्त के शारतकाल में स्थापित सीन नोबंबर 
पष्मागन मूतिया विंदिशा से मिली हैं जिनमें एक घरदप्रभु वी और दूसरी पुष्यइतव 
भी दाद पीठ-लेय में रात होतो है।' गुप्त इाह्मी के इन गूति-सेखों से घद् श्माचाय 
क्षमण श्रमण वे प्रशिप्प और आयाद॑ सप्पसेत-धशपण के शिष्य चेतू क्षमणने 
उपदेशों से, प्रभादित ट्रोबर रामगुप्त द्वाराये सूतियां सिमित करवाने का शान 
होता है। गायान्यत एस रामयुप्त बो समृडयुप्त का उ्येष्णपुक और देवी घद्गुप्त 
शोटर बे शामगुणत से अभिन्‍न गाने जाने वा परामर्ग दिया जाता है, शझोदि ममीषीन 
मही है। हधर्धारित' एवं हैए वे ताग्रपत्ों' मे उस्तेक्षित सालदशर देशगुण 
रूथा शुपेण हे प्राप्य एड (सिपिढे थे कड़े बहरणुप्प! हल मुतिसेणों बे: रामणुपद दे 
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शाएशा मे जून घार्म, बा पऐलिटू्टलश शइ लछ,.. ९३३ 


उदोतनसूरि ने लगभग ६३७ ई० में माचवदेश से शत्रुु्जय तीय॑ की यात्षा 
की थी तथा देवतेन ने घार के पार्वनाथ मदिर में *दर्शनसार' ६३३ ई० में पूर्ण 
किया था। जैन विद्वान अमितगणि, महासेन, घनपाल और घनेश्वर फो वाक्पति 
मुँज ने संरक्षण दिया था।' परीक्षामुख का रचयिता माणिश्यनदि भो समदत' 
इसी समय घार में आवसित थे, जिनके अग्रज पदुमनन्दि, विष्णुनन्दि, वुपभतन्दि, 
रामनन्दि मौर त्रेलो्यवन्दि का उपदेश एवं कर्मक्षेत्र मालवा ही था।' प्रसिद्ध 
जैनाचारये प्रभाचद्र के प्रति परमार भोजदेव ने आदर प्रदर्शित रिया पा तथा जेन- 
विद्वान्‌ धनपाल ने उसके अनुरोध पर तिलकम जरी को रघता कर सरस्वती विशद 
प्राप्त किया था। भोज के शासनत्ाल में जैन धर्म एवं साहित्य की प्रगति हुई। 
डुबकुड़ के १०८८ ई० के अभिलेख से विदित होता है हि भोज के राजदरबार में 
बृपभनाप री मूर्ति प्रतिप्ठित वी थी। शेरगढ़ ने ११३४ ई० के अभिलेख मे नर- 
बर्मन के शागन में नवचंत्य में नेमिताय बा उत्सव मनाने का विवरण है।' देदपाल 
ने अपने पुत्र एवं सरधियों तथा शोपवर्धत वी ग्रोप्ठी के साथ रत्वत्नय का प्रतिष्ठा 
समारोह विया था। 
परवतों परमार शामसको के राजक्षेद्रों मे जैन डिद्ानो एवं आचार्यों के द्वारा 
जैन धर्म पी सोरपियता में दद्धि हुई। घार से निवास करने वाले धरसेन ना 
शिप्प महावीर जैन धर्म बी विभिन्‍न शाखाओ का विद्वान्‌ या तपा परमार शांगक 
विपध्यवर्म न पर उसका बहुत प्रभाद विदित होता है।/ प० भाशायथर" मुह्तिम 
आजाताओं के भय से साण्दलगढ़ से १९६२ ई० में घार आए और आया महावीर 
वो प्रणामाझ्जलि से सम्मातित किया था। आशापर जेन विदा का प्रगांड पढित 
था तथा तेरहबी शताम्दी बेः मध्य ठब साहित्य-मृजन किया, इस्होंते पंच परमार 
शासबॉ--विध्य पर्मंद, खुभट वर्मंत, अर्जुन बर्मन, देदप्राल और जेतुगिरेश पा 
मामोल्देय जिया है। बाशाधर भी मद्दाष वि विल्टूण ने अह्यत प्रशसा बी है। थाल- 
सरस्दती महारवि दिश्टृूण ने आशाधर से गास्पशास्त्र बी शिशा प्रहण की थी धरा 
प्रदितरी के विदा और पुत्र को अर्जुत दर्मंन ने उच्पप्द प्र नियुक्ति दीथी। 
आशाधर ने विशाल बीदि, अहृंदास, देवबड जमे विद्वान्‌ शिष्प तैयार विये थे, 
रिन्हरोने झस्तेयनीय बैन साहित्य सृजन दे द्वारा जैन यम की ऐवा दी । 
डिसपति भूरि ने धार वे शातिनाय मदिर में विधिमा् शी ११९७ ई० में 
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धुल्शणृह से दो पारत्य द्वाम प्रतिदिन देते को स्वीडति दी थी ।' जिनवल्लभ सुरि के 
पदुटध्र जिनदत्त सूरि ने अपने शिप्पो को धार में दुतिपंजिकादि लक्षण शास्त्र का 
अध्ययन बरने भेजा था तथा स्वय मे उज्जयिनी, धार, चित्तोड और वागड प्रदेश 
में जैन धर्म के प्रचारा्थ याघाएं की यी।' नरवर्मन के शासनवाल में बई जैन 
मदिर और मूर्तियों का निर्माण हुआ। भोजपुर वी पारईनाय प्रतिमा के बभितेख 
से विदितर होता है कि ११०७ ई० में चिह्लन ने उसे मरवर्मन के राज्यवाल में 
स्थापित किया था।' 

११०६ ई« में अर्पूना अभिलेख से ज्ञात होता है वि भूषण ने बागड़ के 
पग्मार शासक जिजयराज के राज्यकाल मे उथूषक में एक जैन मदिर का निर्माण 
और झभिनन्‍्दन जिन को मालवा के अंतर्गेत वणित्र विया है। जपानन्द ने नीमाड़ 
के वनो के निकट सद्मी का 'प्रवासगीति' में तौर रुप मे डिया है । दाहोद 
से १२० कि०मी० के तालनपुर जैन तीर्घ में बई सदिरों के अवशेष और सूर्तिया 
मिली हैं तथा ६६५ ई० के एक अधितेख से इस स्थल को तुगिपट्टन कहा गया 
है।' नोमाइ का वद्दानो भी जैन तीर्थ है, जहां की बावनगजा मूत्ति प्रभिद है तथा 
अभिनेयों से १२७६ई० और १३३१ ई० में जेत सदिरो का पुनर्सस्तार ज्ञात 
होता है। उनको भो वर्तमान मे पादागिरि (द्वितीय) नीर्य के हप में प्रतिध्ठित 
इरने ने प्रयास किये जा रहे है। 

दिगम्बर जैन पुरातत्व संग्रहालय उज्जैन मे मालव प्रदेश से एकत्रित कर बई 
जैन मूतिया प्रदर्शित बी गई हैं, जिनमे से बुछ के पादपोद पर उलीणण अभितेख 
जैनाचार्यों, भटूटारको, संघों, गणों, गच्छों आदि पर विशह प्रद्ाश डानते हैं। 
विज्रप गंवत्‌ के इस अभिलेखों में १३०८ के सूतितेण मे वागड़ गधोप आचार्य 
इल्याणवर्धन, १३०८ के दूसरे मूनिलेख में साटवागडास्वय वल्याणकीति,/ १३०८ 

के लीसरे सूतिदेश में शाय्द्ग्वय बल्याणकीति', १३०८ के चौथे मूतिलिय पे 
लाटवागइमपे भट्टारक बल्याणबीति", १३०८ के पाचत्रे मूतिलेय में वागइसरयय 
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पंडित भानुकीति;' १३०८ के छठे मतिलेख में वर्धमान प्रास्वया, १३०८ के 
सातवें दो मृतिलेख में प्रागवटान्वय', १३०८ के आठवें मतिलेख में पोरवालाखय , 
१३०६ के मृतिलेख में लाटवागड़संघे कल्याणकीति", १३२६ के मूर्तिलिख 
में खंडेलकगच्छे', १२२२ के मृ्तिलेख में खंडेलस्वय', १३२२ के मूर्तिलेख 
में पोरवालान्वय*, १२३१ के मतिलेख में वर्कटान्यय", १२२० की मृर्तिलेख मे 
आचार्यान्वय, १५०६ के मूतिलेख में श्रीकाप्ठासंघ वागड़संघे भट्टारक धर्म- 
कीत्ति!, १६६१ के भूतिलेख में तपागच्छ भट्टारक कीति जयदेवाँ, १६१० के 
मूतिलेख में श्री सेनाचार्येव”, १४६६ के मू तिलेख में कुन्दकुन्दाचार्यात्वय भट्टा रक 
पदमनन्दि ततपद्टे भट्टारक सकलकीति”, ११६० के मूततिलेख में श्रीकीति के 
प्रशिष्य वसुपतिकीति'", १२२८ के मतिलेख में माथर संघे पंडिताचार्य धर्मेकी्ति 
और उनके शिष्य आचार्य ललितकीति', बिता तिथि के मूर्तिलिख में मण्डला- 
चाय गुणचन्द्र के प्रशिष्य और मण्डलाचार्य जिनचन्द्र के शिष्य मण्डलाचॉ्य 
सकलचन्द्र तथा उनके गुरुञ्राता हेमकीति'" आदि का उल्लेख उपलब्ध है। 


महाराष्ट्र में जेन धर्म 
डॉ० विद्याधर जोहरापुरव र 


रत के प्राय: सभी प्रदेशों में जैन धर्म का प्रसार न्यूनाधिक मात्रा में हुआ है। 
दक्षिण भारत, गुजरात, राजस्थान तथा विहार में जैन धर्मं के सायं में सबद्ध प्रंथ 
गुविदित हैं। महाराष्ट्र के विषय में ऐसा अध्ययन अभी नहीं हुआ है। यहों मैं इग 
प्रदेश मे जन घम के प्रसार के विषय में प्राप्त प्रमुष सदभों वा सक्षिप्त अवसोबन 
हस्तुत कर रहा हूं 

गुणभद्र के उत्तरपुराण (पर्व ६२ श्तो० २८०-२) के अनुगार ग्पारहवें और 
दारहवें तीय॑करों के मध्यवर्तो समय में प्रथम बलदेव विजय बा विहार गजध्यज 
"देन पर हुआ था तया जिनसेन के हरिवशपुराण (सर्ग ६३ श्तो० ७२-७३) के 
अनुभार बाईसर्दे तीयंदर के समय ज्तिम बलदेव बलराम पा देहा रगान तुगीगिरि 
पर हुआ। ये स्थान महाराष्ट्र के नासिक और धूतिया जिले थे सीधों के रूप पे 
प्रथिद्ध है। 

ऐतिटासिव' दृष्टि से महाराष्ट्र मे जैन साधुओ बी धतिपिध्षियों जग विस्तार 

माश्राज्य के समय (सनपूरई तीसरी शतास्दीमे) आचार्य घडबाहुतपा 
पुहस्ती के नेतृत्व में हुआ होगा, यह अनुमान विया जा सकता है। इग प्रदेश मे 
जँत साधुओं दे विहार बा सर्वेप्रपम स्पष्ट प्रमाण बह सक्षिप्त शिमातेप हैजो 
पा डित मे पासा ग्राम के निवट एश गुर मे प्रात हुआ है। लिपि बे आधार 
र यह लेख सनपूर्व दूसरी शवास्दी रा माता गया है। इगसे भदत इंदाजित द्वारा 
पस गुद्दा के निर्माण का उल्ोप है. (एमंयरग १५-१२-१६६८ में शा मारलिया 
ने श्मशा सचित्र परिचय दिया है) । 

महाराष्ट्र बे प्रथम ऐेलिहायिप शॉशबश साह्शान ढश दी राजधानी 
प्रविष्दान ( आधुर्तिब पटण, जि० और दावाद) में बैन मादाएं दे विहार दे सर ध मे 
इई दथाएं 'हपलण्ध है । ध्रभावपचरित (प्रशरण ४) नया शिविधवीर्षप ७ (रच 
६३) बे अनुसार आदाएं बारर ने इस मगर मे राश गावदाहल दे जाइडपबर 
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हयान वतेबान बैरागढ़ (जि० चादा) के समौष चा ( अनेरात, वर्ष १६,प० २६६)। 
पुण्रत और भूवत्रलि का रामय ई७ मन्‌ मी दूसरी शताइटी में अनुछ्तित है। 
भाजवादनों की राजधानी प्रतिष्ठान से जैव आचार्यों का संवध रातवाहनयुग 
झै बाद भी रहा, ऐेस्प प्रदौत होता है। प्रभावक्वरित [प्रवरण ८) के अनुमार 
द्वाव्निशिकाओं के पर्ता प्रसिद्ध ताविक आचाये मिद्धसेन वा देहावसान प्रतिष्ठान 
मे हुआ था। प्रबंधकोप के अनुसार (प्रकरण १) आधार्य भद्ववाहु--जो प्रमिद्ध 
उ्योगिषी बराइमिहिर के बंधु ये--वा जम प्रतिष्ठान में हुआ था। 
चौयीयाचवी शताघ्दी रो सवद्ध इन कथाओं के साथ इसी युग वी एक अन्य 
बया बा उल्लेघ किया जा सवता है। इसके अनुसार प्रसिद्ध ताकिक आचार्य 
समतमद्र ने करहाटक (वर्तमान कराड़, जि० सातारा) की राजसभा से 
वादविवाद में भाग लिया था (मल्तिपेण प्रशस्ति, जैन शिलालेख सम्रह, भाग १, 
६०१०२) । 
धाराशिद (उस्मानावाद) के तीन गुह्ामंदिर रादे होते पर भो यात्रियों के 
आपपंध के केंद्र रहे हैं । करकडु राजा दरा एनके निर्माण बी कपा हसिषेण के 
बृहकघाकोप (गया ऋ० ५६), श्रीचद्र के कपाकोप (संधि १८) तथा वतकामर 
के गरइटुबरिन मे प्राप्त होती है। करकड्चरित की प्रस्तावना में शो हीरासाह 
बने ने इस गुहओं बा विस्तृत सचित्र परिचय दिया है। इनका निर्माण 
हादामी कै चालुरपों के राज्यकाल (छठी-सातवी शत्राघ्दी) में हुआ प्रतौत 
होता है (इपीरियिल गैजेटियर ऑफ इडिया, पड १६, पृ० २७०) | पहाँकी 
पुकेय पाहईनाप प्रतिमा अग्गलदेव इस नाम से प्रसिद्ध थी । 
राष्ट्रटूट राज्यवास के महाराष्ट्र के: जैन साहित्यिकों शा एक प्रमुध केंद्र 
वबाटब्राम था। नयनद्िश्त सकलविधिविधान के अनुगार ऊचे जिनालर्यों से 
सुधोभित यह नगर बराड़ देए में पा (जैन पथ प्रशम्ति सम्रह, भाग २, १० २७) ) 
बराद महाराष्ट्र के पूर्द भाग के लिए आज भी प्रझुवत होतेवाला नाम है। नयनदि 
इैदेथनानुसार इस बाटप्राय मे आचार्प दौरसेन और जिनसेन ने धवला और 
अपध्पला की रचना थी थी दया स्वय भू और धनदय कवि भी धगी सगर पे हुए 
ये। संस्हूत के धरम श्वेषयाब्य द्विसधान, साममाला सथा विषरापहग्सतोव् के 
रेचविया के रुप से धतजय प्रसिद्ध हैं। इतका समय आठवी धवास्दी बा अधिम 
भाग है (डॉ० उपाध्येडी ने विश्देश्यशानद इशेसरोंडिकस जयस भाग ६,१९० १२४५ 
में पतरुप दे; दिएय में विस्तृत र्चा को है बेदप तिदागरपान थी घर्चा रह गई 
है) | अपक्न श जे प्रचम प्रसिद बति क्श्यभू वा भी ध्राइ पही रामर ह। इसरे 
परदमचरिद, रिदृटनेमिचरिउ तथा रवप भूछद - ऐे ग्रप सुपिद है । प्ररमचिट दे 
प्रषम सधि के अब में स्वयनभू ने बपने आाध पदादा हे शाप में धन जय बः नामोस्त्ल 
रिया है। धनवप, स्वयनू तथा दीरगेत बी हरतियों भ रचतःस्पाल व) उल्तेष 
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अज भी अफष॑घ का पड है। 
राष्ट्रटूट राज्यकाल के कुछ लेखकों --शाहटायन, महावीर तथा पृष्पदंत क्के 
दियय में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनमे से पुष्पदत का मूल निवास 
पूर्व महाराष्ट्र मे रहा होगा ऐसा अनुमान विया गया है तथा उनके महापुराण 
आदि ग्रंधी मे प्रयुवत अपश्रेश को राष्ट्रकूटवालीन मराठी यह नाम दिया गया है 
(प्राचीन मराठी जैन साहित्य, पृ० ८६) । 
बारहवी शताब्दी के बई लेखो से महाराष्ट्र मे जैदों की समृद्ध स्वितिका 
पता घतता है। ढोल्हापुर और उसके समीपवर्ती वामणी तथा तेरदाल इन म्पानों 
पे प्राण पाच शिलालेख बारहवी शताब्दी के पूर्वाध्ध के हैं। इससे विदित होता है 
कि शिनाहार दश के राजा गडरादित्य रूपनारायण के नाम से कोल्हापुर में 
झपनारायणवर्सदि नामक जिनमंदिर दा निर्माण हुआ था। माधनंदि यहा के 
भ्रमुध आचार थे | सामत निग्ब और ग्ोक इनके शिष्य ये। माघनदि के शिष्य- 
प्रखर में बनकनई, श्रुतरीर्ति, चंद्र दीति, प्रभाचद्र, माणिक्यनदि तथा अहेनदि 
है नाम उपधब्ध होते हैं (इन लेखो का विवेचन जेनिज्म इत माउय इंडिया, पु० 
१२० पर डॉ देसाई ने प्रस्तुत किया है)। बोल्हापुर के ही समीप अजुंरिका 
(वंमान आजरे) नगर में आचार्य सोमदेव ने सन्‌ १२०४ में शब्दा्णवचद्धिका 
नामक स्यावरण-म्रंथ को रचना वी थी। तब वहा गडरादित्य के वशज झजदेव का 
राज्य घत रहा था। यह पंथ प्रबाशित हो चुका है। 
भारहदी शताब्दी के ही छुछ अन्य लेख देवगिरि के याइनों के राज्ययात हैं। 
राड्धा मेएणचस्द्र (तृतीय) ने सन्‌ ११४२ मे नासिक के समीप अजनेरी प्राम के 
उद्धप्रम तीर्बर पे: मंदिर वो दो दूवानें दान दी पी (इंडियन एटिबवरी, भाग 
१२, प० ११६) । घूलिया जिसे के प्राम सुलतानपुर से प्राप्त एक जिनमूति के 
भेद से पुन्ताट गुर्कुल के आचार्य अमृतचन्द्र के शिष्य विजयवीति का नाम ज्ञात 
होठ़ा है। पह लेख सन्‌ ११५४ के आसपास शा है (अन्युअल रिपोर्ट ऑन इंडियन 
एपियापी, १६४६-६०, शिलालेख वी २३१) ६ उस्मानावाद जिते के रामसिंग 
मुददश बाम से प्राप्त लेख में अपयनन्दि और दिवाकरनत्दि आचार्यों के नाव 
हाष्त होते हैं, यह सी बारहवीं सदी का है. (उप्ुवत १६६३-६४. शिसामेथ वी 
३१६)। अबोला जिसे के पातूर ग्राम से प्राप्त सन्‌ ११८८३ मूनिदेस में 
प्राघिश्सेत शथा वोस्गेन आचार्यों के नाम हैं (उपर्युबत १६४४-५१५ शिलातिध 
दी २६७) । इसी स्थान मे इसी वर बा आचार्य धर्मसेत वा समाधितेय भी मिरा 
है रिगने उनरे घार पूर्वाचायों के नाम भी हैं (अनेवास्त, दर्ष १६.९० रे ३६, थी 
दापचन्द जन ने इसरा सपादन शिया है) $ इकेतों 
इस्हवी शतास्दी से महाराष्ट्र से जै तो थी गतिविधियों मे शलिशम का 
बुत मादा में उपलब्ध होते है । बारजा तया सातूर के आाब्ाएं द्वारा स्पावह 
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बाद का बताया है। इस शिलालेख वौ भाषा भी अशोक के शिलानेख कौ भाषा 
के समान और लिपि भो ब्राह्मी है। यह जैन शिलालेख भारत में पाये गए सभी 
शिलालेखो में प्राचीन तथा भारतीय दतिहास में भ्रयम है। लिपि-अध्येता भी इसी 
झिलालेख से अपने अध्ययन का शुभारस्म मानते हैं। इस शिलालेय का समय 
४३३ वर्ष इंसा-यूवं है । 
इस शिलालेख केः ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर मेवाड था जैन धर्म से 
सवध महावीर के दाल से ही पाया जाता है। महावोर के बाद समस्त जैनावायों 
दी पहली संगिति स्थूलभद्र वी अध्यक्षता में पाटलिपुद्ष में हुई। स्थूलभद्द का 
स्वगेवास वि० सं» २४४ ईमा-यूर्व मे माना जाता है। अत यह संगिति अवस्य 
ही इगझे पहले हुई होगी । दूसरों सगिति रकदलाचायं वी अध्यक्षता मे मयुरा मे 
हुई। इस संगिति में सेवाड बा प्रतिनिधित्व करने वाले जैगाचार्यों को 'मम्भमिया' 
शाखा संबोधित कर विशिष्ट महृत्त्द प्रदान किया गया जिससे इस नगरी का 
प्रमुघ जैन केस्द होना शिद्ध होता है। मज्ममिझो का वर्णन महेदि पाणिनि ने भी 
घस्त् के सबंध से विया है, जो सारे भारतवर्ष मे प्रसिद था। पाणिनि के काल को 
जुछ लोग ई० पूृ० छठी शताब्दी बताते हैं तो शुछ ईसा“पूवं की घोयो शताब्दी। 
मम्ममिदा के इस शिलालेख से पॉणिनि का बाल भी श्आागे बढ़ता है और इस 
जगरी बा भारत के प्राचीनतम नगरों मे मह्ठावीर के काल से सबध जुड जाता 
है। पाणिनि बी व्याकरण के महाभाष्यकार पतजलि को अनद्यततंक्ञाल छा 
उदाहरण देने बे लिए मज्ममिका नगरी के अतिरिक्त कोई अवलंबन नहीं 
मिला। 
मब्यमिशा बा शिलालेय़ विसी जैनकूृति के तिर्माण की स्मृतिक्वस््प बताया 
शया होगा। इसने साथ होमेदार मे सबसे ध्रादन प्रतिमा उदयपुर के पास 
भविना शाँब मे उपलब्ध हुई है। यह आटवी शतारिदि बी जैन प्रतिभा है, जिसके 
सदण में बन्‍तड़ भाषा में शिसालेय है। आयड से बन्‍्नेडभाषी गर्भाठक व्यापारियों 
दा गहां श्रारुर स्पवराय १ रना और यहा सोगधर्मी शायों मे आर्थिक गहपोग देने 
बे ऐशिह्वाशिब प्रमाण है। बित्तोड में अभी भी ऐसी झेल प्रतिमा विधम्तान है, जिस 
पर बस्नटट भाषा से शिवारेय है। 
अणोर दे समय में इसगी आजा से सारे देश में जोव-हिसा निपेप थी । अतः 
शेबाह भे भी निषेध होगी। अशोरबालीन लिपि में यम्ममित्रा भगरी में एक बहुत 
ही महत्वपूर्ण हतालेय गिला है जिसमे '(ग) द भूतान दयाघ' पाठ है, जो शर्य 
जीदो बी दया दे प्रचाः वे लिए विधा थया है अशोव के पोद साग्प्रति के हिस्गे 
में शाषवा और सेदाष्ट वे शम्य आए । बट जैन छथे वा प्रदर अनुयापी था पा 
झनेधुति वे अनुसार उसने राहव्सों रन मदिर बनदाए। मेदाह मे सापरी शताप्दी 
लो जैन एमदिलदी भौर्र राडाओं बा शम्प दा झिगसे पहा जैव घमे बा अच्छा 
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और उन्होंने भी आधिक सकट थी स्थिति मे राज्य की शुलयवरथा को। 
मोलाशाद गद्ाराणा सांगरा के परम मित्र थे। उन्होंने सेवाड़ के प्रधानमंत्री 
पद कै भागा के प्राय को घिनखझता से अस्वीकार किया विन्तु अपने स्थाय, विनय, 
दात, भाव से बहुत कीति अभित वी। इन्हें अपने काल का कह्पबुक्ष कहा गया 
है। इनके पुत्र कर्माशाह सांगा के प्रधानमंत्री थे। इम्होने शहजादे की अवर्या मे 
गुंबरा) के वहादुरशाह को उपझृत बरर शबुझजय मदिरों का जीर्णोद्धार कराया। 
इनके अतिरित कौर बई जैत प्रधानमत्ती हुए जिन्होंने भेवाड राज्य को 
अविस्परणोप सेबाए बी। महाराणा लाखा के समय नवलाथा गोत्र के रामदेव 
जैनी प्रधानमंत्री थे । 
.. द्ाराणा शुभा के समय देता मंडारी तथा गुण राज प्रमुय धर्मधुरीण व्यापारी 
द जन वीर थे। इगी रामय रत्नाशाह ने राणपुर का प्ररिद्ध मदिर बनवाया। 
मह्षराणा विक्रमादित्य के ग्रमय के कुम्मलग्रट के विलेदार आशाणशादह मे बाल्य 
भग्स्या में राणा उदयगिह को यारक्षण दिया | मेहता जयमल अच्छावत व॑ मेहता 
रानबन्द थंतावट ने हल्दीघाटी के युद्ध गे दोरता दिखाझुर वीरगति प्राप्त बी। 
मद्गराणा अमरभमिह का मंत्री भामाशाह दा पुत्र जीवाशाह था और महाराणा 
दम मिह का मंत्री जीवाशाह वा पुष्र अक्षयराज था। महाराण। राजगिह वा मत्री 
दगालशाह था। महाराणा भीममिह के मत्री सोमदास गाघी व मेहता मालदारा थे । 
मोमदाम बे: बाद उसके भाई सनीदाग व शिवदास मेवाई राग्य वै प्रधानमंत्री रहे। 
महाराणा भोगमिह के बाद रियासत के बतिमत शाजा महाराणा भूपालमिह तक 
मी प्रधानमंत्री जैनी रहे। द्वितीपष महाराणा संप्रामसिह के समय बोठारी 
भोग॑मिह मे युद्ध में दोनों हाथो से तलवारें चलाकर जो रण-कौशल दियावा यह 
इतिहास भी अपूर्व घटना है। 
इस प्रगार हम देखते हैं [4 भेयाड राज्य वे आरम्भ से अस्त ता सभी प्रघान- 
सष्री जुनी थे। इन मंत्रियों मे स पेदल भेवाड़ राज्य वी सौमा वी गार्यवाहिपो बे 
शचालन तफ अपने को सीमित वर राजप वी युदा उस्या को यल्ति अपने हृतिश्य- 
स्यशितव से जनजीवन वी गतिविधियों बो भी अत्यधिए प्रभावित बिया और दग 
राज्य में जैन मददिरों वे दिर्माण के अद्ठिसा के प्रचार-प्रसार के भरसह प्रयत्न हिए। 
शस पाते है कि जिन थोड़े बालों मे दो-घार अन्य प्रधादमत्री रह उसे वास से 
भेदाद राज्य मे व्यवस्था थे नाम पर बड़ी विधम स्थििया उत्पस्न हुईं। इगतिर 
मैवाह हे धतिहाग के सकणेराल मे मददेश्यपूर्ण भूमिया निधात वाई बन अमर 
वे इशपधरों को महाराणाओ ने दस पद ये विए पुत आपवित हिंदा और बाद मे 
पह परम्परा ही बन गई कि प्रधानमतो जँती ही ह। । 
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सेस्थदाय को राज्याशधप प्रदान करने का उल्वेय है। एफ दिगवर आचार्यश्री वोसि 
पा मोम मिलता है जो नेमिनाथ की यात्रा पर जाते समय पाटन मे सके थे और 
ड्तं कै राजा ने इन्दे मइलाचार्य का पिस्द तथा गुखागन भेंट किया। अपश्रंश 
रैबायोश के रचयिता थ्रौचंद्र ने अपनी गुर-परपरा मे भी कीति ना उल्तेख किया 
है, जिनके विषय आचार्य छुतिवीति चिल्तोड़ के परमार राजा भोज वी राजसभा 
है सामानित मदस्य थे। बाटमंघ त्ताल वागइ के एुल्ताद गच्छ में महेंद्र सेत नामझ 
कतार का उल्देंख मिलता है, जिसने 'त्रिशप्ट्िशिलाबा पुस्पघरित' नामवः 
प्रध यो रचना पी। वि० गं० १३०७ को घित्तौड़ पी कुमारपाल वी प्शल्ति का 
रेदपिता रामझीति दिगंबर साधु था। प्यारहवी शनाब्दी मरे आशाधर नामर 
इपगढ़ नियासी बटुत बड़ें दिमंवर पशित हुए जो मुस्लिम आक्रमणों के रापय 
देक्षिष वो और चते गये । 

_ पर्म-प्रचारक रहित्यानुरायी क्रावकू -तल्विण, जिसने हसिभिद्र गूरि के कई 
हर्धोा था आवेयन कराया। आशाधर श्वावक बढुत बडे दिद्ान थे। लोस्ताक 
श्राउत्र ने विजोिया में उन्‍्तते शिसर पुराण सुश्वाया। घरणाशाह में 
विवाधिगण, मूपाब री, ओप निपुंवित्त सटीक सूर्य प्रजप्ति, गदीक अग विया, बल्‍्प 
आष्प एवं सिद्धान्त विषम पट पस्पेय वे छद्दोनुशासन की टीका करवाधी। 
बिनोड-निवायी श्वायक्र बजा ने फर्मस्ताय वियाक लिया। हूगसमिह [थीयररेघ) 
नैआयड़ मे 'ओवतनियुंतित' पुरिकका लिखी । 'उ् रखुनुतम हेगघरेण ने दशववालिव 
पाक्षिक मुष' घ ओपनियु वित लिखी | बयजल ने आयड में पाशिक बृत्ति लियी। 

आपुनिफ जैन विभूतियां-- यहा जैन लोगो ने इतिद्वास के निर्भाण में भी घी 

दी भूमिका निभाई। राजपुताना के मुणहोत सेण!गि के गाय पर्भस टाड़ दे बुर 
बैति शानचंद, मै जनी के इतिहास के अतुवाइक बा० शामतारारण दुगढ़ व भहता 
पृष्योभिह बा नाम इतिहासज्ञों मे उल्ोजनोय है तो अतर्राष्ट्रीय सयाति-व्राध्य 
पुगनख्वेत्ता मुनि जिनविजय जी ने ऐिहासिक सत्परो-तच्यों बे संग्रह से इतिहास 
दो मूल्यों का सुरक्षास्पक् भद्दारण कर प्रोधाधियों के विए वरदातस्यशप 
मतन बाय दिया। आपको ग्राधीजों न साग्रह गुजराव विद्यापीड था प्रपम 
पृसपति इनाथा। आप जमंन अवादमी के अरेस भारतीय ऐैतों है। मप्र 
मेशओ ने उपलशप मे आपको राष्ट्रपीजी ने पद्मथी प्रदान कर समादृत हिया। 
विज्ञान पे क्षेत्र मे थी दोपतसिह बोडारी अतर्गप्ट्रीय दयाति-्ाए इंडानिंए कै । 

बापने स्वेच्छा से भारत बे! शिक्षामत्री शा पद नहीं स्वीकार विशा। आप भार 

हो सेनिक अवादमी के प्रथम अध्यक्ष इताए गये और दिशरिदारत सलुशात 

कषायोग के अध्यक्ष पद मे आएने अवर्ाश प्राप्त विदा । आपको रष्ट्रपतिशी जे 

श्नड्िभुषण प्रदान बर समादूत दिया। डी० मोहनसिट मेटल हा घीहितोई४ई 

भारगीर प्रशासनिश सेवा व शिक्षा मे संवाजों ने उपयक्ष में प्चिधूयध मे 
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टैगोर प्रोफेसर एवं अध्यक्ष--प्रादीत भारतीय इतिदास गरहति बा 


पुरातत्व विभाग, सागर विश्वविदातय, सागर 


७ माप्यी सपमिवा 
मसघ-आषायंधी तुलसी, जैन विश्वभारती, साइतू (शररदात) 


५. (रव०) डॉ० नेमिचन्द्र शाम्ती एम» ए*, पी-एप* शी», ही 
श्योतिषाधाद 
भूतपुर्व अध्यक्ष, सग्हृत एवं प्राइज विभाग, जैन के विए, शा 

€, डॉन भूलचन्ट पाठव, एम० ए* (मंछत, ट्न्‍्टी), री-एर+ री 
सहायक प्रोफ़ेसर, सस्टूत दिभाण, इृदपपुर दिश्वर्वि्ाणद, 


ल्‍्ब्च 


लेखक-परिचय 


» भुनि जिनविजय, पुरातत्त्वाचार्य 
द्वारा लालभाई दलपतभाई भारतीय गस्कृति विद्या मदिर 
अहमदाबाद 
डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी, एम० ए०, पी-एच० डी०, साहित्याचार्य, दर्शनाचार्य 
प्रोफेगर एवं अध्यक्ष, सस्दृत विभाग उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर 
-'डॉ० प्रेष सुमन जैन, एम० ए० (पालि, प्राइत एवं प्राचीत इतिहास), 
पी-एच० डी०, साहित्याचायें 
सहायक प्रोफ़ेसर --प्राइल, सस्कृत विभाग, उदयपुर विश्वविद्यालय, 
उदयपुर 
डॉ० पी० एस० लाबा, एम० एस-सी०, पी-एच० डढी० 
बुलप्ति, उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर 
« (स्व०) डॉ० आदिनाथ नेमिनाय उपाध्ये, एम० ए०, दी० लिदू० 
भूतपू्ष प्रोफेसर एवं अध्यक्ष --स्तानकोत्तर प्राइत एवं जैन विद्या विभाग, 
मैगूर विश्वविधालय 
« प्रोौ० कृष्णदत्त वाजपेयी, एम० ए्‌० 
टैगोर प्रोर्टेमर एवं अध्यक्ष--धाचीन भारतीय इतिहास, सस्दति तथा 
पुरात्तस्व विभाग, सागर विश्दविद्यालय, सागर 
साध्यी संघनिता 
संधआचार्येदी तुलसी, जैन विश्वभारती, साइनू (राजरपान) 
(स्व०) डॉ० नेपिघन्ट शास्त्री, एम« ए«, पी-एच० डी०, टौर विदर*, 
ज्योतिशाचार्य 
भूतपुर्द अप्यक्ष, संस्कृत एवं प्राइत विभाग, जैत बॉ विश, रा 
६ शॉ+ पूलचन्ट्र पाठप, एम० ए* (मस्पृत. हिन्दी), पीरच्चन७ दी 
शाहायर प्रोफेंगर, सस्दृत विभाग, उ्पपुर विशशविदालप, उदयपुर 
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